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कितने ही रसस इस ्रन्थरत्नको अतुवादके साथ प्रकाशित करनेका 
विचार चले रहा था परन्तु पने विद्वानोक्रो संस्थाके दूभरे कामोसे यथेष्टं 
श्रवकाश न मिलसकनेके कारण श्ननुवाद-कायं बशर रलता रहा । श्राखिरः 
दो विद्वानोने शदताके साथ इस कार्यको श्रपने हा्योमिं लिया श्रौर उसके 
फलस्वरूप प्रस्तुत श्रनुबाद्‌ तैयार हुता, जो तेयार होनेके बद छपाई श्रादि 
की योग्य व्यवस्था न बन सकनेकै कारण कुदं समय तक यों ही पडा रहा । 
श्रन्तको श्रीमान्‌ ला० जुगलकिंशोरजी जेन कागजी(मालिक फमं भूमीमल 
धमदास) चावडी बाजार देहलीने संस्थाके पहलेसे श्राडरप्राप्त स्के पड़ हु 
प्रकाशन-कार्यौको शौघर प्रकाशित करदेनेका श्राश्वासन दिया श्रौर उसके 
लिये इतनी तत्परता तथा उदारतासे काम लिया कि संस्थाके एक दो विद्रानो- 
को बराबर समयपर पूफरीडिग श्रादि कायोको सम्पन्न करते हुए स्वकीय देख- 
रेखमं ग्रन्थोको छपा लेनेके लिये बडे श्रआद्र-सत्कार तथा कोटुग्निक प्रेमके 
साथ श्रपने पासं रक्वा श्रौर श्रमी तकरलरदेहै। साथ दही उनके लिये 
प्रेष-आदिकी सव कुहं सुविधा तथा योग्य व्यवस्था करदी । उसीफे फल- 
त्वरूप श्राजं यह ग्रन्थ उर्दीके प्रेस मुद्रितं होकर पाटकोकिं हाथोमे जा 
रहा दै, कुदं ग्रन्थ इससे पहले प्रकाशित हो चुके है श्रौर कुहु प्रकाशित 
होनेवाले रै । श्रतः इन सव ग्रन्थोके सुन्दर प्रकाशनका प्रधान श्रेय "उक्त 
सोजन्यमूतिं उदारद्दय ला० जुगलकिशोरजी को प्राप्त है; शरोर ईसके 
लिये उन्दः जितना मी धन्यवाद दिया जाय वह सब थोड़ा है । संस्था उ्मके 
ईस धार्मिकं सहयोग तथा उप्कारंके लिये सदां उनकी ऋणी रदेगी। 

यह मन्थ आश्विन मासके श्रन्तमे ही हयुपकर तय्यार होगया था, जेसा 
कि इसके टादटिल पेजसे प्रकटं है, जो उसी समय छप गया था | परन्॒ 
धस्तावना उस वक्त तक तय्यार नदीं हो सकी थी । कार्तिकमें कलेकक्ताके 


{ & ) 


<वीरशासन-मह्यत्सकका भी कितना ही कायं सामने आगया था, जिससे जरो 
मी श्रवक्राश नदीं मिल सका । कलकत्तासे वापिसीमं छदं यात्राका प्रोग्राम 
रहा ग्रौर कुछ दुसरा काम छुपे लगा । इसौसे प्रस्तावना देरसे छप सकी 
इस विलम्तरके कारण पाठकोंको जो प्रतीक्ताजन्य कष्ट उठाना पडा उसका 
इमे खेद्‌ दै, श्रौर इस मजनूरीके लिये हम उनसे क्षमा चाहते दै । 


अधिष्ठाता 'वीरसेवामन्द्रः 
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ग्रन्थ नौर उसकी उपयोगिता-- - ~ 


प्रस्तुत भ्रन्थ ्रध्यात्मकमल-भातण्डः का विषय उसके नामसे दी 
प्रकट है--यह श्रध्योत्मरूप कम॑लोको विकसित करनेवाला सूयं है । इसमे 
प्रासाके पूणं विकासको सिद्ध करनेके लिये मष तथा मोक्मागका 
निरूपण करते दए सम्यग्दशेन श्रौर सम्यग्ल्ञानके विषयभूत जीवादि 
समतर्चवो ग्रौर उनके ग्रन्तगत मेद-पमेदो तथा द्रव्य-गुण-पर्यायोके स्वरूप 
पर श्च्छृ प्रकाश डाला गया है, श्रौर इस तरह श्रध्यात्म-विषयसे सम्बन्ध 
रखनेवाले प्रायः समी प्रमुख प्रमेयोको थोडेमे ही स्पष्ट करनेका सफल 
प्रयत्न किया गया दै | ग्रन्थकी लेखन-शेली बड़ी मार्मिक दैः मापाभी 
प्ाऽजलः मंजी हुई, जं ची-तुली सूतरूपिणी तथा प्रासादादि-गुण-विशिष्ट , 
हे । शरोर यह सव ग्रन्थकारकी सु्रभ्यत अनुभूत लेखनीका परिणाम है । 
प्रन्थमे चार परिच्छद्‌ श्रौर उनमे कुल १०१ पयय है । इतनेसे स्वल्पन्लेचमे 
कितना श्रधिक प्रमेय ( ज्ेय-विपय ) ऊदहापोहके साथ भरा गया है श्रौर 
समयसारादि कितने महान्‌ ग्रन्थाका सार खींचकर रक्खा गया है यह ग्रन्थक 
द्मध्ययनसे ही जाना जा सकता है अथवा उस विषयानुक्रमणिका परसे 
भी पाटक कुक्कु श्रनुभव कर सकते है जो ग्रन्थके शुरूमे लगाई गई हैः 
श्रोर इससे उन्हे ्रन्थकारकी श्रगाघ विद्रत्ताके साथ उसकी रचना चातुरी 
( निमाय कोशल्य ) कामी क्रिंतना दी पता चलं सकता रै) रेसी 
हालतम यटि यह कहा जाय कि यहो ्रध्यात्म-समुद्रको कूकेमे वन्द्‌ कथा 
गया श्रथवा- सागरको गागरमे मरा गयादहै तो शायद शऋत्युक्ति नदी 
होगी । अन्धकः श्रन्तम इस शाके सम्यक्‌ ्रव्ययनका फल यह बतलाया 


२ श्रष्यात्म-कमल-मार्तर्ड 


है कि उमसे दशनमोद--तत्वनान-विषयक श्रान्ति-दूर होक्रर नियमसे 
सदटृष्टि ( मम्य्ट्टि ) की प्राति होती है। ओ्रौर वह सदृदषटि दी सारे 
अआत्म-विकात श्रथवा मोक्-प्राप्तिकी मूल है। शतः इस परसे ग्रन्थकी 
उपयोगिता श्रौर मी स्पष्ट हाजाती दै । 
इस ग्रन्थके ग्रादि श्रौर श्नन्तमे मंगलाचरशादिरूपसे किसी आचार्य- 
विशेपका कोई स्मरण नदी किया गया { श्रादिम श्रौर श्रन्तिम टर्न 
पद्यामे 'समयसार-क्लशः क रचयिता श्रीश्रख्रतचन्द्रसूरिका अनुसरण 
करते हए शद्धचिद्रुप भावको नमस्कार किया गया ह श्रौर अन्थका कर्ता 
वास्तवमे शब्द तथा शअरथको बतलाकर श्पनेकरो उसके कठं त्वसे श्रलगः 
करिया है । जेवा कि दोनों अन्थोके निम्न पद्यसे प्रकट है -- 
“नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकरासते 
चित्स्वभावाय भावाय सर्वैभावान्तरच्छिदे ! (आ्रादिम) 
'सशक्ति-ससूचितवस्तुतत्त्वेष्याख्या कृतेयं समयस्य शब्दैः | 
स्वरूपरुप्रस्य न किञ्चिदस्ति कतत्यमेवाश्तचन्दरसूरेः॥॥(न्तिम) 
--समयसारकलश 
भप्रणम्य भावं विशद्‌ चिदात्म्॑क समस्ततत्वाथविद्‌ स्वभात्रत. 
भमाणसिद्ध नययुक्तिसयुत चिसुक्दोषावरणं समन्तत ।|(गरादि०) 
“श्मर्थाश्चाद्यवसानवजेतनवः सिद्धाः सय मानत-~- 
स्तल्लदमप्रतिपादकरश शब्दा निष्पन्नरूपाः किलं ) 
भो विज्ञा: परमा्थेतः कृतिरिय शब्दाथयोश्च खतो 
नज्य काव्यमिदं कृतं न विदुषा तद्राजमल्लेन हि ॥ (न्ति) 
--श्रध्यातकमलमातेरड 
हो; १० वे पद्मे गौतम (गणधर), कक्रग्रीव ओर श्रमृतचन्दरसूरिकां 
नामोल्लेख जरूर किया है श्नौर उन्हे जिनवर-कथित जीवाऽजीवादि- 


प्रस्तावना : 


त्त्वोके प्ररूपणमे प्रमाणरूपसे स्वीकृत किया है | जिनमे श्वक्रग्रीवः नम 

यदो कुन्द्ुन्दाचायका वाचके है; क्योंकि कुं पट्ावलिरयोम कुन्दछुन्दा- 
्वर्यके पोच नामोका उल्लेख करते हुए वक्रग्रीव भी एक नाम दिया है । 
उन्दी परसे इस नामको शअपनाया गथा जान पडता है; ज रेतिहासिकं 
दष्टिसे श्रमी विवादापन्न चल रहा हे । 


ग्रन्थकर्ता षिराजमल्न श्रोर उनके दृसरे ग्रन्थ- 

इस ग्रन्थके कर्त कवि राजमल्ल श्रथवा परि्डित राजमल्ल ह॑ जो 
धकवि" विशेषणसे खास तौर पर विभूषित ये श्रौर जो जेन समाजमे एकं 
हुत बडे विद्वान, सत्कवि एवं अन्थकार हो गये है । इस ग्रन्थमें यद्यपि 
भ्न्थ-रचनाका कोई समय नीं दिया है, फिर मी कविवरके दूसरे दो 
अन्धो रचनाकाल दिया हृश्रा है श्रौर उससे यद स्पष्ट जाना जातादहै 
कि श्राप विक्रमकी १७ वीं शतान्दीमे उस समय हुए है जव किं अकवर 
बादशाह भारतका शासन करता था । ्रकचर वादशाहके सम्बन्धे कुद 
ज्ञातव्य चातोका उल्लेख भी श्रापने श्पने प्रन्थोमे किया हे श्रौर दूसरी 
मी कु एेतिहासिक धघटना्योका पता उनसे चलता है, जिन्हे यथावसर 
प्रागे प्रकट किया जायगा । इस प्रन्थकी एक प्राचीन प्रतिका उल्लेख 
पिटसम साहवकी संस्कत म्न्थोके श्रनुखन्धान-विषयक ४थी रिपोरेम न° 
९६३६५. पर पाया जाता है, जो संवत्‌ १६६३ वैशाख सुदि १३ शनिवारी 
ल्िखी हुई है, श्रौर इससे स्पष्ट है किं यह यन्थ विक्रम सं° १६६३ से 
पडले चनं चुका था । कितने पहले १ यहं श्रमी श्रनुसन्धानाधीन है । 





# ^इति भरीमदध्यात्मकमलमातेर्डामिधाने शास्त्रे सप्ततत्वनवपदा्थ- 
प्रतिपादकश्वुथेः श्रतस्कन्धः समाप्तः ॥४॥ प्रंधाग्रसख्या २०५ 
संबत्‌ १६६३ वर्प वेसाख सुदि १३ शनिवासरे मह्चारक श्री कुमास्सेणि 
तदराम्नाये श्रग्रोतकान्वये गोदलगोत्रे साहू पीथु तद्धारयां सूरादी तत्पुत्र पंडित 
छंजमल श्रध्यातमकमलकी प्रति लिक्लापितं । लिखितं पंडित सोदिल्लु 
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कबिवरने कुल क्रितने अरन्थोकी रचना की वह॒तो किंसीकौ मालूम 
नदी; परन्तु श्रमी तक श्रापकी मौलिक कतियोके स्यम अस्तुत अन्धके 
अलावा चार ग्रन्थोका ही श्रीर पता चला है, जिनके नाम है--१ जम्ब्‌- 
स्वामिचरित; २ लारीसंदिता, ३ छन्दौविद्या ( पिङ्गल); श्रौर -४ 
पञ्चाध्यायी । इनमेसे छन्दोविद्याको द्धोङकर शेष सवे अन्थ प्रकाशित भी 
दासुके ई । 

एक छटा अन्थ श्रापका -श्रौर मी बतलाया जातादै श्रौर बह दहै 
'समयसारकलशकी हिन्दी टीकाः जिसे ब्र शीतलध्रसादजीने राजसे कोद 
१४ वपर पूर्व मूरतसे इस रूपमे प्रकाशित कराया है कि--पहले ्मृतचन््र 
च्माचाय॑का सच्छरृेत कलश. तदनन्तर "खंडान्वय-सहित श्रर्थः के रूपमे यद्‌ 
टीका, इसके वाद श्रपना "भावार्थः ओर्‌ फिर पं० बनारसीदासजीके समय- 
सार नाटक के हिन्दी पद्य । इस रीकाकी माषा पुरानी -नयपुरी (इ'टारी ) 
अथवा मारवाद्गी-गुजराती जेसी हिन्दी है, टीकाके श्रारम्भ तथा श्रन्तमें 
कौ मंगलात्मक त्रथवा समातिःमूचक , हिन्दी पद्य नदी दै, जिसकी पिंगलमे - 
श्राये हुए हिन्दी प्यके साथ तुलना की जातीः श्रौर न टीकाकी'भाप्राके 
श्रनुरूप एेसी कोई सन्धि. ही देखतेम आती है, जिससे शीकाकारके नामा- 
दिकरका कुं विशेष पतिविय मिलता । केविवर-प० बनारसीढासनीने श्रपने 
हिन्दी समयसार नारकमे श्रगरतचन्द्रीय सस्त नारककी एक बालबोध 
सुगम टीकाका उल्लेख किया हे श्रौर,उसे पाड ( पंडित ) राजमल्लजी 
कृत लिखा है । साथ ही, पाडे राजमल्लजीको ममयसार नाटकका र्मी 
वतलाते हुए, यह भी प्रकट किया है कि उनकी इस टीका परसे श्रगरा 
नगरमे बरोध-वचनिका फैली, काल पाकर श्रध्यात्म-शैली श्रथवा मंडली 
जडी श्रौर उस मडलीके प रूपचन्दजी श्रादि पोच प्रमुख विद्वानोकी 
परेर्णाको पाकर उन्होने उक्त राजमल्लीय ठीकाके श्राधारपर अपनी ग्ट 
हिन्दी छुन्येव्रदध स्वना की है श्रौर उसे श्राश्विन सुदि १३ स° १६६३ कों 
रबिवारके दिन पूरा किया है । इस कथनके कुद पय इस प्रकार हैः-- 


प्रस्तावना पू 
` ष्पपांडि राजमेल्ल जिनधर्मी, समयसार नाटकके मर्म । 
तिन्दं गरंथकी टीका कीनी; बालबोध सुगम कर दीनी 1२३] 
-इहविधि बोध-वचनिका फली, समै पाइ अध्यातम शैली । 
प्रमटी जगमादीं जिनवानी, घरघर नाटक-कथा बखानी ॥२। 
नगर आगरे मांहि विख्याता, कारण पाइ भये बहु ज्ञाता। 
पंच पुरुप श्रति निपुन प्रवीने; निसदिन ज्ञानकथा-रसभीने२५॥ 


न >< >< >< 


नाटक समयसार हित जीका, सुगमङ्प सजमलत टीका । 

कवितबद्ध रचना जो होई, माखा प्रन्थ पद सब कोई ॥३५॥ 

तब बनारसी मनम आनी, कीजे तो प्रगटे जिनवानी । 

पंच पुरंषकी आज्ञा लीनीः कवितवंधकी रचना. कीनी ॥३६॥ 

सोरहसै तिरारवे बीते, श्रासुमास सितपक्ञ वितीते। 

तेरसी रविवार प्रवीना, ता दिन यथ समापत कीना ३] 

टीकाको देखनेसे मालूम होता है कि वह ्रच्छी मामिक दहै, साथ 

सएल तथा सुभोघ भी है । श्रोर हमारे प्रस्तुते ग्रन्थकार एके बहुत वड़े 
श्मनुभवी तथा श्रध्यात-विषपरके मामिक विद्वान हुए है; जेसाकरि उनके 
इत श्रध्यातममकमलमातंरडसे दी स्पष्ट है» जिसमे समयसारफे कितनेही कल- 
शोका श्रनुखरण उनके ममंको श्रच्छी तरदसे व्यक्त करते हुए किया गया रहै, 
जिसका एक नमूना तृतीय कलशको लद्यमे रखकर लिखा गया अन्धका 
चौथा प्र है ( देखो ष्ठ ३) श्रौर दसरा नमूना ऊपर दी हुई घ्रादि- 
अन्तके प्योकी तुलना दै । यीकामे उस प्रकारकी विद्वत्ता एवं तकं-रौलीकी 
मलक जरूर है, त्रौर इसलिये बहुत संभव है कि ये ही कवि राजमल्लजी 
इस टीकाके भी कतां हो; पर्छ रीकाकी भाषा कुक्छ सन्देह जरूर उत्पन्न करती 
है-छंदोविदयाके दिन्दी-प्योकी भाषाके साथ उसकी पूरा मेल नही मिल्ञता। हो 
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सकता है कि यह कविवर पहलेकी रचना दो तथा गय श्रौर पयकी उनी 
माघाम मी श्नन्तर दो । कुं मी दो, चरपनी माषा परसे यह श्रागराकी बनी 
हद तो मालूम नहीं होती-मारवाड च्रादिकी तरफके क्रिसती स्थानकी बनी 
हृ जान पद्धती हे । कव वनी १ यह क्छ निश्ितरूपसे नीं का जासकता। 
यदि ये ही कविं राजमल्लजी इसके कतां ह तो यह हयोसकता दहै कि इसकी 
रचना जम्धूस्वामिचरितकी रचना गतसवत्‌ १६२२से पहले हुई हो; क्योकि 
जम्बूस्वामिचरिते पर उन विचारो एव सस्कारोकी दाया पडी हुई जानं 
पडती है जिनका पूवम समयसारकी रीका लिखते समय उत्पन्न होना 
स्वाभाविक दै रौर जिसका नमूना रागे उक्त चरितके परिचियके श्रवसर 
पर दिया जायगा ¡ यह टीका किसके लिये अथवा किनको लकय करके 
लिखी गई, यह भी निश्चितरूपसे नदीं कहा जासकता । स्योकि यीकामे ेसा 
कोई उल्लेख नदीं है, जव कि कविवरके दुसरे अन्थोमि इस प्रकारका उल्लेख 
देखा जाता है किं किस अन्थका निर्माण किसके निमित्त ्रथवा किसकी 
पेरणाको पाकर हुता है, श्रौर जिसे श्रागे यथावसर प्रकट किया जायगा । 
यद्यो इस टीकाका प्रारम्भिकं भाग जो भनमः समयसारायः इस मगल 
कलशके श्रनन्तर उसकी व्याख्याके श्राय अशक रूपमे है नीचे दिया 
जाता दै, जिससे पाटकोंको रीकाकी भाषा शरीर उसकी लेखन-पद्धतिका 
कु अनुभव मरातत हो सके: 

भटीका--भावाय नमः माव शदे कटिजे पदार्थं । षटायं संज्ञा 
सत्वस्वरूपकहु । तिहते यहू श्रं ठहरयौ जु कोई सास्वतो चस्वुरूप तीर 
स्हाको नमस्कार । सो वस्तुरूप किसौ छै । चित्स्वभावाय चित्‌ कषिजे 
चेतना सोई छै स्वभावाय कहता स्वभाव सर्वस्व जिदिकौ तिदिकौ म्हीको नम- 
त्कार । इदि विशेषण कहता दो समाधान दौदि दै । एक तौ माव कहता 
पदार्थ, जे पदां केई चेतन दै, के यचेतन द, तिहि भार चेतन पदां 
नमस्कार करिवा योग्य छै, इसी श्रं ऊपे छै । दूजौ खमाधान इसौ ज 
यपि वस्तुक गृण वल ही मा गित छै, वस्व॒ गुण एक दी सत्व छ 


प्रस्तावनी छ 


तथापि मेदू उपजाई कवा जोमग्य दै । विशेषण कहिवा पापै वस्तुको जानु 
उपज नदीं । पुनः किं विशिष्टाय भावाय श्रौर किसौ छ भाव । समय- 
साराय समय कहता च्यपि समय शब्द्का बहुत श्रथ छै तथापि एनँ अव- 
सर समय शरद समान्यपने जीवादि सकल पदाथं जानिवा । तिदहिं माहि ज 
को$ साराय कहता सार छै । सार कहता उपादेय ङ जीव वस्तु, तिहि कौं 
महाको नमस्कार । इं विशेषरणकौ यहु भाव द्धे--ार पनौ जानि चेतना 
पदाथं कौ नमस्कार प्रमाण राख्यो । श्रसारपनों जानि श्रचेतन पदाथकों 
नमस्कार मिषेध्यौ । श्ागे कोई वितं. करसी जु सव ही पदाथं श्रापना 
श्रापना युणपर्माय विराजमान दै, स्वाधीन दै, कोर किंस ही कौ श्राधीन 
नही, जीव पदार्थकौं सारनौं क्यौ धटे दै । तिदिको समाधान करिवाकहु 
दोह विशेषण कल्या †" 


प॑चाध्यायी चोर लादीसंहिता-- 


पञ्चाध्यायीका लारीसंहिताके साय घनिष्ट सम्बन्ध है, ग्रतः यदं 
दोमोका एक साथ परिविय कराया जाता दै 4 

कविवरकी तियोमे जिस पंचाध्यायी गन्थ॑क्तो सवंपरधान स्थान प्रप्त 
है श्रौर जिसे स्वयं ग्रन्थकारने ग्रन्थ-प्रतिज्ञाम प्रन्थराज लिखा दै वह 
आजसे कोद ३८-३६ वष पहले यायः श्रपसिद्ध था--कोल्हापुर, श्रजमेर 
आदिके कुठ थोडसे ही शाख्रभर्डारोमे पाया जाता था चरर बहुत ही 
कम विद्वान्‌ उसके शअस्तित्वादिसे परिचित थे । शक संवत्‌ १८२८ ( ६० 
सन्‌ १६०६ ) मे श्रकललूज { शोलापुर ) निवासी गाधी नाथारेगजीने इसे 
कोल्हापुरके “जनेन सुद्रणालय मे छुपाकर बिना अरन्थकर्ताके नाम श्रौर 
तिना किसी प्रस्तावनाके दी प्रकाशित किया । तमीसे यह भ्न्थ विद्वानोके 


ग विनाः। ‡ सूरतकी उक्त सुद्रित प्रतिम भाषादिका कु परिवतंन 
देखनेमे श्राया; श्रतः यह अश (नयामन्दिरः देहलीकी सं° १७५५ द्वितीय 
ज्येष्ठ वदि ४ की लिखी हु प्रतिपरसे उदशध्रत किया गया दै । 
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विप्र परिचय श्राया, विद्वद्ववं प° गोपालदासनीने इसे श्रपने रियो 
को पटाया; उनके एक शिष्य प° मक्खनलालजीने इ्षपर भाषाटीका 
` लिखकर उसे वीरनिवांण सं° २४४४ ( सन्‌ १६९८) म प्रकट कया; 
श्रौर इस तरह पर समाजम्‌ इसका प्रचार उत्तरोत्तर बढा | श्रपने नाम 
परसे श्चौर ग्रन्थके श्रादिम मद्धलपयम ्रयुक्त हुए शच्वाध्यायावयवंः 
इस विरोपरणपद परसे भी यद ग्रन्थ पोच श्ध्यायोका समुदाय जान परतां 
ह] परन्तु इस वक्त जितना उपलन्ध रै उसे श्रधिकते श्रधिक डद 
श्रध्यायके करीर कह सकते है ग्रोर यद भी द सकता हं कि चद एक 
श्रध्याय भी पूरानदो। क्योकि म्न्थमे श््याय-विभागको, लिए हृए 
कोई सन्धि नहीं श्रौर न पोचो श्रध्यायोके नामोको ही कीं सूचित 
किया है। शूप द्रव्यसामान्यनिरूपण' नामका पक प्रकरण प्रायः 
७७० श्लोकोमे समाप्त क्रिया गया है, उसे यदि एक श्रध्याय माना जाय 
तो यह मन्थ डेढ श्रध्यायके करीव है श्रौर यदि अध्यायका एक अंश 
( प्रकरण) माना जाय तो इसे एक श्रध्यायसे भी कम समभ्रना चादिए । 
हूत करके वह प्रकरण श्रध्यायका एक रश ही जान पड़ता है, दूसरा 
(द्रव्यविशेपनिरूपणः नामका शरश उसके अगे प्रारंभ किया गया है, 
जो ११४५ श्लोकोके करीव दोनेपर भी श्रधूरा है । परन्त॒ वह श्रा 
प्रकरण एक श्र॑श हो या पूरा ध्याय दो, कदु भी सही, इसमे सन्देद 
नदीं कि प्रकृत न्थ श्रधूरा ै--उसमे पोच श्रध्याय नदीं है--ग्नौर 
इसका कारण भ्रन्थकारका उसे पूरा न कर सकना ही जान पड़ता है । 
मालूम छता दै अन्थकार मोद्य इसे लिखते हुए श्रकालमे ही कालके 
गालमे चले गये है, उनके हाथो इस म्रन्थको पूरा होनेका श्रवसर ही 
प्राप्त नदीं होसका, शओरर इसीसे यह मन्थ श्रपनी वतमान स्थितिमे पाया 
जाता ईै--उसपर ग्रनथकारका नाम तक भी उपलन्ध नद्यं होता । 
अन्थके प्रकाशन-समयसे टी जनता. इस बातके.जाननेके लिए बराबर 
उत्ैटित रही कि यह ग्रन्थ कौनसे ।आचायं श्रथवा विद्रान्‌का बनाया. 
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हरा रै श्रौर कब बना है। परन्तु विद्वान्‌ लोग १८-१६ बधं तक भौ 
-इस्त विपयका कोई ठीक निशंय नदी कर सके ग्रोर इमलिएः जनता वरावर 
च्मधेरेमे ही चलती रदी 1 मन्थकी प्रोताः युक्तिवादिता शरोर विषय- 
-प्रतिपादन-करशलताको देखते हए कु विद्धानोंका इस विष्रयमे तव एेसा 
-खयाल होगया था किं यह अ्न्थ शायद्‌ पुरुपाथंसिद्धप्रू पाय आदि प्रंथोके 
तथा समयसारादिकी रीकाश्नोके कत्ता श्रीग्रमृतचन्द्राचायंका चनाया 
हुच्ा ह्ये । प° मक्लनलालजी शाखरीने तो इसपर श्रषना पूरा विश्वास 
ही प्रकट कर दियाथा शरोर पचाप्यायी-भाषारीकाकी श्रपनी मृमिकामे 
लिख दिया था कि 'पंचाध्यायीके कत्ता श्ननेकान्त-प्रधानी श्माचायवयं 
त्रमृतचन्धसूरि दी ह । परन्तु इसके सम्थ॑नमे मात्र श्ननेकान्तशेलीकी 
प्रधानता शरोर कुं विषग्र तथा शब्दोकी समानताकी जो वात की गद 
उससे क्रुं भी सन्तोष नदी होता था; क्योकि मूलग्रन्थे क्रुद्ध ॒वतिं एेसी 
पाई जाती जो इस प्रकारकी कल्पनाके विरुद्ध पडती है । दुसरे, 
उत्तरवतीं ्रन्थकारोकी कृतियोमे उस प्रकारकी साधारण समानताश्रोका 
होना कोई श्रस्वाभाविक भी नदी दहै। कवि राजमल्लने तो अपने 
ग्रध्यालसकमलमातेर्ड ८ पद्य न° १० ) मेँ श्ममृतचनद्सूस्कि तचवकथनका 
प्रमिनन्द्न करिया है श्रौर उनका श्रनुसरण कसते दूए कितने ही पद 
उनके समयसार-कर्तशोके अनुरूप तक रक्खे ई । श्रस्तु | 
प° मक्लनलालजीकी टीकाके प्रकट होनेसे कोई ६ वर्षं वाद्‌ श्र्थात्‌ 
श्राजसे कोई २० वषं पहले सन्‌ १६२४ मे सुभे दिल्ली पंचायती मन्दिरके 
शाख्र-भरडारसे, वा° पन्नालालजी श्रग्रवालकी कृपा-दाराः (लाटीसदिता? 
नमक -एक अश्रुतपूरवे प्रन्थरटनकी प्राप्ति हुई, ˆ जो १६०० के करीव 
श्लोकसंख्याको लिये हुए ॒श्रावकाचार-विपय पर कवि राजमल्लजीकी 
खास कृतिं है श्रौर जिसका पंचाध्यायीके साथ तुलनात्मक श्रध्ययन करने 
पर मुभेः यदं तिलदरुल स्पष्ट होगया कि पञ्चाध्यायी भी कवि राजमल्लजीकी 
ही कृति दै । इस सखोजको करके मुभे उस समय वदी प्रसन्नता हुई-- 


[ ॥ = ~ 
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क्योकि मे भी उससे पहले ग्रन्थके क्ृत्व-विषयक श्रन्धकारमे मरक रहा 
था } श्रौर इसलिये मेने कचिराजमल्न नौर पचाध्यायीः नामक लेखमे 
श्रपनी खोजको निबद्ध करके उसे (वीरः पतर (वर्षं 3 शरक १२-१३)के 
दवाय विद्रानाके सामने रक्ला । सदधदय एव विचारशील विद्वानोने उसका 
श्रभिनन्दन किया--उसे श्रपनाया, ओ्नौर तमीसे विद्वजनता यह समभने 
लगी कि पचाध्यायी कविराजमल्लजीकी ति है । श्राज तक उस खोजपुणं 
लेखका कर्हीसि मी कोई प्रतिवाद्‌ श्र थवा विरोध नदीं हुच्रा } परप्युत इसके, 
प० नाधूरामजी प्ेमीने माणिकचन्द्र-गन्थमालामे लारीसष्िताको प्रकाशित 
करते हुए उसके साथ उसे भी उदूध्रत किया, श्रौर जम्बूस्वामिचरितके 
प्रकाशनावसरपर उसकी भूमिक्राम भरी जगदीशचन््रनी शास्ी एम० ए० 
ने साफ तौर पर यह पोषण की कि- 

““प्राजसे श्रनेक वषं पूर जव स्व १० गोपलदासजी वराकी पासे 
जेन विद्वानोमें पंचाध्यायी नामके अ्रथके पठन-पाठनका प्रचार हुश्रा, उस 
समय लोगोकी यह मान्यता (धारणा ?होगर थी किं यह मन्थ श्रमृतचन्दर- 
सूरिकी रचना है। परन्तु लारीसंहिताके प्रकाशमे श्रानेपर यह धारणा सवेथा 
नमु सिद्ध हद । श्रौर श्रव तो यह श्रौर भी निर्चयपूवंक कदा जासकता 
दै कि पचाध्यायी, ला्यसंहिता, जम्बूस्वामिचरित श्रौर श्रध्यात्मकमल- 
मार्तरड ये चारो ही तियो एक ही विद्वान्‌ पं° राजमल्लके हाथकी हं 

परन्तु यह देखकर वडा खेद होता है कि मेरे उक्त लेखके कोई त्राठ 
वषं बाद्‌ सन्‌ १६३२ मेँ जव पे° देवकीनन्दनजीने पचाध्यायीकी त्रपनी 
टीकाको कारंजा-ग्रा्रमसे प्रकाशित कराया तव उन्दने यह जानते-मानते 
श्रीर पत्रों द्वारा मेरी उस क त्व-विषयक खोजको स्वीकार करते हुए तथा 
यह श्राश्वासन देते हुए भी कि उसके श्रनुरूप ही गअंथकतांका नाम 
टीकाके साथ प्रकाशित किया जायगा; श्रपनी उस टीकाको बिना अन्थ- 
कतक नामके ही प्रकाशित कर दिथा | एकाएक किसीके कहने-सुननेका 
उनपर छद एसा प्रभाव पडा जान पड़ता दै कि उन्दने न तो मेरे उक्त 
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लेखके ग्रनुकरूल या प्रतिकृल कुं लिखनेकी हिम्मत की, न त्रपने सहपाढी 
प° मक्खनलालजीके मतको ही श्रपनाया श्रौर न ग्रन्थकताके नामाहि- 
विषय श्रपनी श्रोरसे ठो शब्दोका लिखना अथवा समाजमे चली हुड 
सामयिकं चर्चा॑का उल्लेख करना ही शअरपना कोई कतव्य समसः ग्रो 
इसलिये इतने बडे ग्रन्थकी मात्र एक पेजकी रेसी भूमिका लिखकर. दी 
ग्रन्थको प्रकाशित कर दिया जिसमे ग्रन्थकतके नामादिक-परिचिय-विप्रयको 
स्पशं तक नदी किया गया | श्रौर इस तरह श्रपने पाठकाको प्रन्थकर्ताकि 
विषयमे घोर श्रन्धकारमे ही रखना उचित समस्फा है ॥! यदं पर ते ्रापकेः 
एक पत्र ता० ३ जनवरी सन्‌ १६३१ की कु पक्तर्यो उद्धृत कर देना 
उचित समता दं जो श्रापने मुभे ४० °शलोकोकी टीका छुपजानेपर लिखा 
था श्रौर जिसकी ये पक्तियों प्रकृत विषयसे खास सम्बन्ध रखती हँ -- 

५५८०० शलोक छप चुके रै पूर्वा पूं देते दी श्रीमानकी सेवामे 
भेजनेका विचार दै । 

मेरा मत निश्चय होगया है कि ग्रन्थ श्रीविद्रद्रये राजमल्लजी 
कृत ही है-सो मँ भूमिकामे लिखनेवाला हू 1» 

इन पक्तियोमे दिये हुए निश्चय शरोर आ्राश्वासन परसे पाठक मेरे 
उक्त खेद-व्यक्तीकरणके श्रोचित्यको भले प्रकार समम सकते ह । 


पश्चाध्यायीकी कत्‌ त्-बिषयक खोज- 


स्मन पाठक यह जाननेके लिये जरूर उत्सुक होगे कि वह्‌ युक्तिवाद्‌ 

¦ श्रथवा खोज क्या है जिसके शआ्रधार पर पञ्चाध्यायीको कविराजमल्लकरत 
सिद्ध किया गया है, ग्रौर उसका जान लेना इसलिये भी श्रावश्यके है कि 
मव तक ॒पंचाध्यायीके जितने भी संस्करण प्रकाशित हुए दै वे सब 
्रनथकर्ताके नामसे शून्य ईै॑श्रौर इसलिये उनपरसे पाठकोको ग्रन्थके 
कतर त्व विषयमे कुं भ्रम होसकता है । अतः उसको यदोपिर संक्तेपमे दी 
भकट किया जाता दै; श्नौर इससे पाठकोको दोनो मन्थो ( पंचाध्यायी श्रौर 
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""लारीसंहिता )"का यवेष्ट पर्विय भी मिल _ जायगा, -जिखको देना. 
यद इष्ट है - 

(१ पंचाध्यायीमः सक्यक्त्के प्रशम-संवेगादि चार गुणोका कयन 
करते हुए नीचे लिखी एक गाया अ्न्थकार-द्ारा उद्धत पाई जाती है- 
सवे्मो शिव्वेश्रो सिदण गरुहा.य उवसमो भक्ती । 
वच्छल्ल श्रगुकंम अद्ररुणा इति सम्मत्त ॥ 

यदह गाथा; जिसमें सम्यकत्वके संवेगादिक ग्र्टयुणोका उल्लेख दै, 
वसुनन्दिशभ्रावकाचारफके सम्यक्त्व प्रकरणकी गाथा है--वटो मूलरूपसे नं° 
४६ पर दजं है--ग्रीर इस श्रावकाचारके क्तं व्रा वार्यं वसुनन्दी विक्रम- 
की १२वीं शतान्दरीके श्रन्तिम भागम हुए हं। एेसी हालतमे यद्स्यष्ट है किं 
पचाध्यायी विक्रमकी १२वीं शताब्दीसे वादकी उनी हुई दै, श्रौर इसलिए 
चह उन ग्रमुतचन्दराचावेकी कृति नहीं हो सकती जो कि बनन्दीते बहुत 
पहले हो गये ई । श्रमृतचनद्राचायेके “पुरुपाथसिदधय्‌ पायः अन्यक तो 
श्येनांशेन सुद्ृष्टि.” नामका एक पयय भी इस ग्रन्थे उद्धत दै, जिसे 
अ्न्थकारने पने कथनकी प्रमाणतामें “उक्त च रूपसे दिया रँ श्रौर इससे 
मी यह्‌ वात शरीर ज्यादा पुष्ट होती है कि ग्रत अन्य अगरतचन्द्राचायेका 
चनायां हुश्रा नदीं है । 

य्ह परमे इतना श्रर भी प्रकट कर देना चाहता हूँ किं. पं 

मक्खनलालजी शास्त्रीने पनी माप्रा ठीकामे उक्त गाथाक्तो नलेपकः वत- 
लाया है श्रौर उसके लिये कोई हेत या प्रमाण नहीं दभा, सिषं फुटनोयमे 
इतना दी लिख दिया है किभ्यह याथा पचाध्यायीमें ततेपक रू्पसे चार है| 
इस फुटनोटको देखकर बडा ही खेद होता दै श्रौर समस्मे नदीं त्राता कि 
उनके इस लिखनेका क्या रहस्य है ! यह गाथा पंचाध्यायीमे किसी तरह 
पर भी क्तेपक--गादको मिलाई हुई-नही हो सकती; क्योकि अन्थकारने 
अगले ही पद्मे उसके उद्धरणको स्वय स्वीकार तथा धोषिति किया रै, 
ओर वह पय इस प्रकार दैः-- 
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इस पद्यपरसे यह स्पष्ट जाना जाता दै किं मन्थकारने उक्त गाथाको 
स्वयं उदघरत करे उसे श्रपने ग्रन्थका एकं रग बनाया है श्रौर उसके 
विप्रयका स्पष्टीकरण करते अ्रथवा शपते कथनके साथ उसके कथनका 
सामंजस्य स्थापित करमेका यर्हीसि उपक्रम किया ईै--श्रगले कै परमे. 
इसी विषयकी चचा की गई है ! फिर उक्त गाथाको क्तेपक केसे कटा जा 
सकता है १ नदीं कदा जा सकता । । 

(२) पेचाध्यायीमे प्रन्थकर्तानि श्रपनेको जगह जगह “कविः लिखा दहै-- 
“कवि, रूपसे ही श्रपना नामोल्लेख किया रै, जेसाकिं प्रागे चलकर ( न° 
५ से ) पाटकोको मालूम होगा, श्रौर श्रमृतचन्द्रसूरि श्रपने प्रन्थोमं कदी 
भी श्रपनेको "कविः नहीं लिखते ई । इससे भी यह आना जातादै कि 
पंचाध्यायी अ्रमृतचन्द्राचायेकी कृति नदीं है । ग्स्त । 

यह तो हुमा च्रमतचन्द्राचायेके द्वारा परत म्रन्थके न रचे जाने 
श्रादि-विषयक सामान्य विचार, श्रव म्रन्थके वास्तविक कत्तं श्रौर उसके 
निमाण-समय-सम्बन्धी विशेष विचारको लीजिए } . 

(३) पचाध्याश्रीकी जन लायीसदिताके साथ तुलनात्मक-टष्टिसे श्रान्त- 
रिक जोच (परीच्ला)की जाती है तो यह मालूम हाता है किये दोनाँ ग्रन्थ 
एक ही विद्वानकी रचनाएं है । दोनोकी कथनशेली, लेखन-प्रणली श्रथवा 
स्चना-पद्धति एक-जेसी रै । ऊदापोहका दंग, पदविन्यास श्रौर साहित्य मी 
दोनोंका समान है । पचाध्यायीम जिस प्रकार किञ्च; नुः अथः, अपिः 
शर्थात्‌, अयमथः, अय भावः, एव; नेव, सेव, नोद्य, न चाशंक्य 
चेत, नो चेत्‌, यतः+ततः; श्चच.तच्न-तद्यथा इत्यादि शब्दके प्रचर पयोग 
के साथ विपयश प्रतिपादन क्रिया गया है, उसी तरह बह लाटीसद्ितामे 
भी पाया जाता है । सक्तेपमे, दाना एक ही लेखनी, एक दी यदप श्रौर 
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प्टक दी टकमालक्र जान पते है । इसके सिवाय, ठोनो पन्थाम सैकगे 
पद्य भी प्रयिः एक द्री पाये जते ह ग्रीर उनका खुलासा इम प्रकार ईै.~- 

(कर) लारीसहिताके तीसरे सगमे, मम्यगद्टिके त्यस्पका निर्पग्‌ं 
करते हए, नचूल्लखः किमेत्तावान। इत्यादि पयं न° ३४ (मुद्रितमे २७) 
से "तद्यथा सुखदुःखादि इस पच नं ६० (ुद्रितमे ५४) तकं जो २७ 
प्ययच्ििहैवेवंद्ीरं जो प॑चाध्यायी ठीकाके उत्तरार्धे न° ३७२ से 
३६६ तक श्रीर मूल श्रतिम न० ३७४ से ४०१ तक दर्ज ह । इसी तरह 
६९१ ( मुद्रितम ५५) व नम्बरसे १२६ ८ मुद्रिततमे ११६ ) वे न° तक्के 
६६्पयमी प्रा्रण्वेहीहं जो सटीक प्रतिमे ४०१ से ४७६ तकश्रौर 
मूल प्रतिम ४१२ से ४७६ तक पये जाते ६ । दी, 'अथानुरागशच्स्यः 
नामक्रा पद्य न° ४३५ ८ ४३७ ) पचाध्यायी मे श्रधिकरै | हो सकता दै 
कि वह्‌ लेलकरसे चूर गया हे, लाटीसदिताके निम्मांखसमय उस्की सचना 
हीन हई दो या मरन्थकारने उसे लारीसंहिताम देनेकी जरूरत ही न समी 
शो ! इनके सिवाय; इसी सर्गम, न° १६१ (मुद्रिते १५२ ) से ८२ 
८ मुद्रितमे १७३ ) तक्के २२ प्र श्रौर भी दहं जो प॑चराध्यायी ( उ्तराद्ध ) 
फे ७२१ ( ७२५ ) से ७४२ ( ५४६ ) नम्बर तक्के पयोके साथ एकता 
रखते ह । 

(ख) लाटीसंहिताका चौया सरग, जो श्राशीरवाद्के वाद्‌ "नयु सुदशेन- 
स्मैतत"पचसे प्रारम्म होकर "उक्तः प्रभावनांगोऽपि प्र पर समाप्त 
हाता दै, ३२३ धद्रोकरे केरीचकरा है । इनमेसे नीते लिखे दरौ पन्योको छोड 
कर रोपर सभी प्रदं पचाभ्यायीके उत्तरं ( द्वितीय प्रकरण )म न० ४७७ 
( ४८० ) से ७२० (७२४) श्रौर ७४३ ( ७४७ ) से ८२१ (८२५) 
तक पायः ज्योके स्यौ पाये जाते ई-- 

येनांशेन ज्ञान तेनिनाव्य बन्धनं नास्ति । 
येनाशेन तु रागस्तेनांशेनास्य वन्धनं भवति ॥२६८ (२७४) 


प्रस्तावना १५, 


येनांशेन चरित्रं तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति। 
येनशिन तु रागस्तेनाशेनास्य चन्धनं भवति ॥[२६६ (२७५) 
ये दोनों पद्म ्पुरुपार्थमिद्ध्‌ पायः अन्थकरे प्य र श्रौर ध्येनाशेन 
सुदरष्टिः" नामके उभ प्यके वाद्‌ “उक्त चः रूपसे दी उद्धृत कियिगये दै 
जो पंचाध्यायौमे मी न० ७७४ (७७८) पर उद्धृत है । मालूम हाता है 
ये दोनों पय पचाध्यायीकी प्रतियामं छुट गये ह । श्रन्यथा; भरकस्णको 
देखते हुए इनका भी उक्त पयके साथमे उद्धूत करिया जाना उचित था । 
इसी तरह पचाध्यायीमे मी ध्यथा प्रज्वलितो वहिः" श्रौर यतः सिद्धं 
प्रमाणादेः ये दो पय ८ नं० ५२८, ५५७ ) इन पन्रोके सिलसिलेम 
वहे हुए द । मम्भव हं कि वे लाटीतदिताकी परति्यमि दूटं गये हये । 
दस तरट्‌ पर ४३८ प्र दोनों ग्रन्थोमे समान है--ग्रथवा यो कटना 
चाहिए कि लारीसंहिताका एक चौथाद्से मी श्रधिक भाग पंचाध्यायीके 
साथ एक-वाक्यता रखता दै । ये सव प्र दूसरे परोकरे मध्यमे जिस 
स्थितिको लिये हुए ह॑ उसपरसे यद नदीं कदा ज।सकता र वे न्तेपकः 
दया एकं ्रन्थकारने दूसरे म्न्थकरारकी कृतिपरते उरन्है चुराकर या 
उटाकैर श्रार श्रपने बनाकर रक्ला ह । लारीसंहिताके कर्तान तो श्रपनी 
रचनाको "अनुचर ग्रोर "नवीन" सूचित भी किवा है श्रौर उममे 
य पाया जाना है कि लाटासहिनाम थाडेसे “उक्तच पोको दकः 


+ रथा ~ 
ल्यं धमेरसायनो यद्वि तदा मां शिक्योपक्रमान । 
सारोद्धारमिवाप्यनुच्रहतया स्ल्पा्ञरं मारवन्‌ ॥ 
प्राप चापि मृदृक्तिभिः सुटमनुच््िष्ट नवीनं महः 
निर्माणं परिधेहि संघनृप तभु योप्यवादीदिति [५६१1 
्रस्वेव्यादिचचः शतं मृदुरचिनिर्ि्टनामा कृचिः । 
नेतुं यावरदमावतामभिमततं सपक्रमायायनः ॥ 


क षा ष 7 त 1 शा त 
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ओेप पद्य किसी दूसरे अन्थकारकी कतिपरसे नकल नहीं किये गये हं । 
रेस इालतमें पद्योकी यह समानता भी ठोनो अन्थोके एक कव त्को 
प्रोषित करती दै । साथ ही, लारीसदिताके निम्मांणकी प्रथमताको भी 
कु वतलाती है | 


इन समान पद्योमसे कोईै-कोई पय कहीं कु पाठ-मेदको भी लिये 
हुए है रौर उससे ्रधिकाशमे लेखकोकी लीलाका अनुमव होनेके साथ- 
साथ पचाव्यायीके कितने ही पोका सशोधन भी होजाता है, जिनकी 
श्रषयुद्धियोको तीन प्रतियों परसे सुधारनेका यत्न करने पर भीषण 
मक्लनलालजी शालनी सुधार नदीं सके श्रौर इसलिए उन्द गलतरूपमें 
ही उनकी टीका प्रस्तुत करनी पडी । इन पर्योमेसे कुं पच नमूनेके 
तौरपर, लाटीसंहितामे दिये हए पाठभेदको कोष्ठकमे दिखलाते हुए, नीचे 
दिये जते ह :- 


द्रव्यतः ते्तश्चापि कालाद्पि च भावतः । 
नात्राणमंशतोऽप्यत्र कुतस्तद्धिय(द्वीमै)दास्मनः {1५३९५॥ 
मार्गो(ग) मोक्षस्य चारित्र तत्सद्धक्ति(सद्दरग्नि)पुरःसरम्‌। 
साधयत्यात्मसिद्धयथ साधुरन्वथंसज्ञकः ।६६५ 
मदमांसमधुत्यागी व्यक्तोदुस्चर-पंचकः । 

नामतः श्रावकः क्षान्तो (ख्यातो) नान्यथापि तथा गृही ।॥७२६॥ 
शेषेभ्य- जुत्षिपासादि-पीडितेभ्योऽशुभोदयात्‌। 

दीनेभ्यो दया(ऽभय)दानादि दातव्यं करुणणेवेः ।1७३१॥ 
निस्ये नैमित्तिके चंवं(त्य)जिनविम्बमद्योत्सवे । 

शथिल्यं ` तैव कर्तीज्यं तन्त्वज्ञेस्तद्विरोषतः ।७३६॥ 
प्मथातद्धमैणः प्ते (अर्थानाधर्मिणः पक्षो) नावयस्य मनागपि । 
धमेभ्ककतियेस्मादधर्मोत्किषेपोष(सेप)णत्‌ 1१४ 


द 
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दन प्॑रोपरसे विज्ञ पाठक सहजम ही पंचाध्यायीके प्रचलित श्रथवा 
ुद्रित पाठकी श्रश्ुदधिर्योका छं श्रनुमव कर सकते रै श्रोर साथदही 
उक्त हिन्दौ 2ीकाफो देलकर यह मी मालूम कर सकते है कि इन श्रशुद्ध 
धारठोकी चजहसे उसमें क्या शुखं गवी हूर हे । 

किसी किसी पका पर-भेद्‌ स्वयं प्रन्थकत्ताका किथा हूश्रा भी जानं 
पडता है, जिसका एकं नमूना इस प्रकार है-- 

उक्तं दिङ्मात्रमत्रापि प्रसंगादू-गुरुलक्तणएम्‌ । 

शेपं विशेषतो धद्य (ज्ञेयं) तत्स्वरूपं जिनागसात्‌ ।।७ १४ 

यहा वच्य की जगह शेयः पदका प्रयोग लारीसंहिताके अनुकूलं 
जानं पडता हैः क्योकि लाटीसंहितामे इसके घाद्‌ गुरुक कोई विशेष स्वरूपं 
नदी बतलाया गया, जिसके कथनेकी ष्व्येः पदे द्वारा पंचाभ्यायीमं 
प्रतिना की गई है, श्रौर न इसं पदमे किसी हृदयस्थ या करस्थ दूसरे ग्रन्थ 
का नाम ही लिया हैः जिसके साथ उस स्वरूप-कथनकी प्रतित्ता-शृद्खला- 
छो जोडा जा सकता । पेसी हालतम यों प्रत्येक म्रन्थका पना पाठ 
उसके श्रनुकरूल दै, ग्रौर इसलिये दोनोको एक प्रन्थकत्तौकी ही कति समः 
भना चाष्ट । 

(ग) लारीसेषटिताकी स्वतंत्र केथन-शेलीका स्प श्राभास करानेके लिये 
परहा नमूने तोरपर उसके कं एेसे एय मी उद्धुत कथे जते द जो 
पन्वाभ्यरायीमं नही ₹ईः- 

नलु या प्रतिमा प्रोक्ता दशेनाख्या तदादिमा । 

जेनानो साऽस्ति सर्वेपामधोदन्रत्तिनामपि ।१४४। 

मेवं सेति त्तथा तुर्ैगुसग्थानस्य शून्यता । 

नूलं रकप्रतिमा यस्माद्‌ गुणे पञ्चमके मता ॥ १४५ 

ततीय सग 


श्र 
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ननु त्रतम्रतिमायामेतत्सामायिक ततं । 
तदेवात्र वृतीयायां प्रतिमायां तु कि पुनः 9४ 
सत्यं किन्तु विशषोऽस्ति प्रसिद्धः परमागमे । 
सातिचारं तु तत्र स्याद्च्नातीचारवर्जितम्‌।।५।! 
किच्च तत्र त्रिक्रालस्य नियमो नारित देहिनां । 
शत्र त्रिकालनियमो सुनेर्मुलगुणादिवत्‌ ।।६॥ 
तेत्र हेतुबशात्कापि कुर्यात्छु्यन्न वा कचित्‌। 
सातिचार-बतत्वाद्वा तथापि न व्रतत्तेत्तिः ।(७॥ 
््रावश्यं तरिकाल्ेऽपि कार्य सामायिकं च यत्‌ । 
चछन्यथां ब्तहानिः स्यादतीचारस्य का कथा ॥८॥४ 
अन्यत्राऽप्येवभित्यादिः यावदेकादशस्थिततिः। 
त्रतान्येव' विशिष्यन्ते नार्थादर्थान्तर कचित्‌ ॥६॥ 
शोभतेऽतीव सस्कासत्सात्तादाकरजो सशिः। 
संस्छृतानि ब्रतान्येव निजेय-हेतवस्तथा ॥१०॥ 
--सप्तम सग । 


सारी लाटीसंहिता इमी प्रकारके ऊहापोहात्मक पद्योसे भरी हई रै ॥ 
यो विस्तार-मयसे सिफ थोडे ही पद्य उद्धुत कयि गये है । इन प्योपरसे 
विन पाठक लारीसदिताकी कथनशेली श्रौर उसके साहित्य श्रादिका श्रच्छो 
ग्रनुमव प्रास्त करने लिये बहुत कुछ समर्थः हो सकते ई, त्रौर पचाध्यायी- 
केः साथ तुलना करलेपर उन्द यह स्पष्ट मालूम द्येसकता है कर दोनों ग्रन्थ 


एक ही लेखनीसे निकले हुए है श्रोर उनका यादप भी एक हे । 


(४) पचाध्यायीके शुरूमे मगलाचरणः शरोर ग्रन्थ करतेकी म्रतिज्ञा- 


खूपसे जो चार पद व्यि ई वे इस प्रकार ईः 


प्रस्ताचना १६ 


पद्ाध्यायावयं मम कतुप्ेन्थराजमत्मिवशात्‌ । 
छर्थालोकनिदानं यस्य वचस्तं सतुबे महानीरम्‌ 11९ 
शेषानपि तीथेकराननन्तसिद्धानदं नमामि समम्‌] 
धर्माचार्याध्यापकसाधुधिशिष्टान्मुनीश्वशन्वन्दे ।।२॥ 
जीयाञ्न नं शासनमनादिनिधनं सुबन्यमनवयम्‌ 1 
यदपि च कुमताराततीनदयं धूमध्वजोपमं दहति ॥ र 
इति वन्दितपच्चगुरुः छृतमङ्गल-सच्कियः स एष पुनः। 
नाम्ना पञ््वाध्यायीं प्रसिजानीते चिकीर्पितं शास्त्रम्‌ 1४ 
इन पयोमिं क्रमशः महावोर तीर्थंकर, शेष तीर्थकरः ्रनन्त सिद्ध श्रौर 
¢ क, र 
प्राचायं, उपाध्याय तथा साधुपदसे विशिष्ट मुनीश्वरोकी वन्दना करके जेनः 
शासनक्ता जयधोप्र किया है ¦ श्रौर फिर श्रपनी इस वन्द्ना-क्रियाको मङ्धल- 
सक्या वतलाते हुए. अथेका न।मोल्लेसखव-पू्वंक उसके रचनेकी प्रतिज्ञा की 
गड है । ये ही सघ वति हसी क्रम तथा श्राशयको लिये हूए, शब्दो श्नथयो 


विशेपणादि-पदोके छु हेर फेर या कमी-वेशीफे साथ ला्यसंहिताके शुरू 
मं भी पाई जात्ती है । यथा- 


ज्ञानानन्दात्मानं नमामि तीर्थकर महावीरम्‌ । 

यच्िचति विश्वमशेषं व्यदीपि नन्तत्रसेकमिवनभसि २॥ 
नमामि शेपानपि तीथेनायकाननन्तबोधादिचतुष्ठयास्मनः। 

स्मृतं यदीय किन्न नामभेषल मवेद्धि विध्नौधगदोपशान्तये ॥>॥] 
मरदुष्टकम्मण्िकिविग्रसुक्कास्तदस्यये चारराणान्वितानिषह 1 
समाश्रये सिद्धगणानपि सट सिद्धेः पथस्तसपदमिच्छतां चणम्‌ 
घ्रयीं नमस्यां जिनलिङ्खधारिणां सतां युनीनामुमयोपयोगिनां। 
पदत्रयं धारयतां विशेषसात्पदं मुनेरद्वितयादिहा्थैतः ।॥४।॥ 
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जयन्ति जैनाः कवयश्च तदुगिरः प्रवर्तिता यै पमागदैशना। 
विनिर्भितजाडथमिदासुधारिणां तमस्तमोरेरिव रर्मिभिमेहत्‌। थ 
इतीव सन्मञ्लसत्कियां दधन्नधीयमानोन्वयसात्परपराम्‌। 
उपनज्ञलाटीभिति सहितां कविथिकीषंति श्रावकसदून्रतस्थितिम्‌।& 


इन मङ्धलप्ाकी पंचाध्यायौके उक्त मङ्कलप्योके साथ; मूल 

प्रतिपाद्य विपयकी दष्टिसे, कितनी अधिक समानता दै इसे चिन्न पाठक 
स्वय समभ सक्ते ह ¡ दोनो प्रन्थोके मङ़लाचरणोके स्त॒ति-पात्र ही एकं 
नदीं बल्कि उनका क्रम भी एक रै। साथ हौ महावीर, ोषानपि 
तीथकरान्‌ः--शेषानपि तीथेनायकान्‌?, 'अनन्तसिद्धान्‌--:सिद्ध- 
मणान्‌,, "जीग्रात्‌ जयन्ति^इति", करत मङ्गलसक्किय':-*सन्म्धल- 
सक्रियां दृधन्‌» “चिकीपिंतं,-'चिकी पतिः ये पट भी उक्तं समानताको 
क्रौर व्यादा समु्रोतित कर रहे ई । इसी तरह पंचाध्यायीका श्रात्म- 
वशात्‌? स्वा जाना श्रर लारी सहिताका "उपज्ञाः ( स्वोपना ) होना भी 
दोनों एक ही श्राशयको सूचित करते हं । शस्व; मङ्गल प्ोकी इसे 
स्थितिते यदह ब्रात श्रौर भी खष्ट द्ये जाती है कि दोनो ग्रन्थ एक दही विद्धान्‌ 
के स्वे हुए ई। 

(५) इसके सिवाय पचाध्यायीमे ग्रन्थकारने श्रपनेको "कविः नामे 
उल्लेखित किया दै--जमह जगह "कवि" लिखा है । यथाः-~ 

श्रत्रान्वरद्कहेतु्ेयपि मावः कवर्चिशुद्धतरः 1 

हेतोस्तथापि. हेतुः साध्वी सर्वोपकारिणी बुद्धिः ।॥५॥ 

तत्राधिजीवमाख्यानं विदधति यथाऽश्ुना 

कचि. पूर्यापरायत्तपग्रलिनचविचक्तणः॥ (उ) १६०१ 

उक्तो धमेस्वरूपोपि भ्रसंगात्सगतींशत्तः । 

कविलेथावकाशस्तं विस्ताराद्वा करिष्यति ।\५७५॥ 
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लारीसंहितामे भी अन्थकार महोदय श्रपनेको कविः नामे नामङ्कित 
करते शरीर “कविः लिखते ह । जेसाःकि उपर उदूधरत कयि हुए. पय न॑° ६; 
न° ७७५ (यह षव्र लारीसंहिताके चदथंसगेमे नं ° २७०-युद्रित २७६- 
पर दज है ) श्रौर नीचे लिखे पद्यो परते प्रकट है- 

तत्र स्थितः किल करोति कविः कवित्वम्‌ 1 

तद्धेतां मयि गुणं जिनशासनं च ॥१-=६(गु° ८७) 1 

म्रोक्तं सूत्रातुसारेण यथागुत्रतपंचक । 

ुणत्रतत्रयं वकुुत्सहेदधुना कविः ।६-११७ (सु° १०६) 

इसी तरह श्र भी किंतने ही स्थानोपर श्रापका कविः नामसे 
उल्लेख पाया जाता दै, कदय कदी श्रसली नामके साथ कवि-विशेषण 
भी जडा हुश्रा मिलता है, यथा--^सानन्दमास्ते कविराजमल्वः(५६)। 
शरोर इन सव उल्लेखोसे यह जाना जाता है कि लारीसंहिताके कर्ताकी 
ऋविरूपसे बहुत प्रसिद्धि थी, “कविः उनका उपनाम ्रथवा पद्विशेष था 
शरोर वे श्रकेले (एकमा) उसीके उल्लेख-द्वाया भी श्रपनां नामोल्लेख 
किया कसते ये--जम्बूस्वामिचसितिः श्रौर छन्दोवियामे भी “कवि नामसे 
उल्लेख है ! इसीसे पंचाध्यायीमे जो अमी पूरी नहीं हो पार थी, श्रकेे 
“कविः नामसे ही ्राएका नामोल्लेख मिलता है । नामकी इस समानतासे 
भी दोनों ग्रन्थ एक विकी दो कृति्यो मालूम होते हे । 

इसम चन्दे नदीं किं कवि राजमल्ल एक चटूत्त बडे विद्धान्‌ श्रौर 
सत्कवि होगये ह ! कविके लिए जो यह कहा गया है कि वह नये नये 
सन्दभे--नई नई मोलिक र्चनार्ं--तय्यार करनेमे समर्थ होना चाय 
चट वात उनम ज्जरूर थी श्रौर ये दोनों मन्थ उसके ज्वलन्त उदाहरण 
जान पड़ते रै ¦ इन गनन्थोकी लेखन-प्रणाली श्रौर कथन-शोली श्रयते 


त न 


भ “कविनूतनसंदभः » 
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टंगकी एक दी है । लाीसंहिताकी सन्धयो राजमल्लको स््याद्रादान- 
वद्य-गद्य-पदय-विद्याविशारद-विद्न्मशिः लिखा है श्रौर ये देनं 
छृतिर्यो उनके इस विशेषणके बहूव ऊं अनुकूल जान पडती द (- 
लारीसंहिताको देखकर यह नही कहा जासकता कि पंचाध्यायी उसके 
कत्तसि भिन्न किसी शरोर ऊचे दर्जेके विद्रानङ्गी स्वना है । अरस्तु । 
भै समता हू ऊपरके इन सव उल्लेखो, प्रमाणो श्नथवा कथन- 
समुच्चयपरसे इस विषयमे कोई सन्देह नदी रहता किं पंचाभ्यायी चरर 
लादीसंदिता दोनों एक ही विद्धान्‌ की दो विशिष्ट रचना है 
जिनमेसे एक पूरी श्रौर दूसरी श्रधूरी है । पूरी स्वना लाटीसंहिता है 
ग्रौर उसमे उसके कर्ताका नाम बहुत स्पष्टरूपसे कविराजमल्ल' दिया 
है । इसलिए पंचाध्यायीको भी "कविराजमल्ल' की कृति समभना चाष्िएः 
ग्रौर यह वात बिलकुल हयी सुनिश्चित जान पडती दै--इसमे सन्देहके लिये 
स्थान नही । 
ग्रन्थ-र्चनाका समय-सम्बन्धादिक-- 
ला्ीसंहिताको कविरानमल्लने वि० सं° १६४१ मे :तआरिविनशुज्ा 
दशमी रविवारके दिन बनाकर समक्त किया ह । जेसा किं उसकी प्रस्तके 
निम्न प्रसि प्रकट है - 
श्रीनृपतिल्यृप)विक्रमादित्यराव्ये परिणते सति । 
सहैकचत्वाररिंशद्धिरब्दानां शतषोडश ॥ २॥ 


व 

4 एक सन्ि नमूनेके तौर पर इस प्रकार है :-- 

“इति श्रीस्याद्ादानवद्यगदयपद्य विद्याविशारद-विदन्मणि-राज- 
मट्लविरचितायां श्रावकाचाराऽपरनाम-लाटीसंहितायां साधुदूदा- 
त्मज-फामन-मनःससोजारविद्‌-विकाशनंकमातंस्डमण्डलायमानाया 

नास प्रथमः समः 1" 
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त्त्राप्यऽश्िनीमासे सितपन्ते शभान्विते । 
दशम्यां दाशरथेःधेश्च)शोभने रविवासरे 1 ३॥ 

पंचाध्यायी भी इसी समयके करीवकी--विक्रमकी श१७बीं शतान्दीके 
मध्यकालकी--लिखी हई है । उसका प्रारम्भ या तो लारीसंहितासे कुदं 
पहले होगया था श्रौर उसे बीचमे रोककर लारीसंहिता लिखी गई है श्रौर 
या लारीसंहिताको लिखनेके घाद ही, सत्सहायको पाकर, कविके इदयमे 
उसके रचनेका माव उत्यनन हुच्रा है--च्रथत्‌, यह विचार पैदा श्रा दै 
किं उसे च इसी याइ श्रथवा शैलीका एकं एेसा अन्थरांज भी लिखना 
व्बादिएः जिसमे यथाशक्ति श्रौर यथावश्यकता जेनधमेका प्रायः सारा सार 
खीचकर रख दिया जाय । उसीके परिणामस्वरूप पंचाध्यायीका प्रारम्भ 
इ्श्रा जान पडता है। श्रौर उसे श्रन्थराजः यह उपनाम मी ्न्थके 
आदिम मंगलाचस्णएमे दी दे दिया गया है । परन्व॒ पंचाध्यायीका प्रारभ्म 
"पहले माननेकी हालतमे यह मानना छदं श्रापत्तिजनक जरूर मालूम हेता 
दि कि, उसमे उन समी प्योकी स्वना मी पहले दी सेहो चुकी थी जो 
लायीसंहितामे मी समानरूपसे पाये जाते ह श्रौर इसलिये उन पंचाध्यायी 
परसे उठाकर लारीसंहितामे रक्खा गया है । क्योकि इस्के विरुद्ध पंचा- 
ध्यायीमे एक प्य निम्न प्रकारसे उपलब्ध हेता हैः-- 

ननु वदू(घुद)शैनस्येतल्लक्षणं स्यादशेपतः। 

किमथास्यपरं किच्िल्लक्चणं तद्रदायय नः 41४७७] 

यद प्य लारीसंहितामे मी चतुथं स्गके शुरूमे कोष्ठकोल्लेखित पाठ- 
भेदके साथ पाया जाता है ! इसमे 'तद्रदाद्य नः इस वाक्यखश्डके द्वारा 
यहं पूड्खा गया दै किः सम्यग्दशंनका यदि कोई रौर भी लक्षण है 
तो “उसे श्राज हमे बताइये । “वद्‌ अदय नः इन शर्ग्दोका 
पंचाध्यायीके साथ कोद सम्बन्ध स्थिर नदीं हेता--यही मालूम॒नदीं 
डोता किं यहाँ नः” (दमे) शन्द्का वाच्यं कौनसा व्यक्ति-विशेष हैः क्योकि 
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पंचाध्यायी किसी व्यक्ति-विशोषके प्रश्न श्रथवा परार्थनापर नदीं लिखी गई 
है । प्रत्युत इसके, लारीसंहितामे उक्त शर्न्दोका सम्बन्ध सुस्पष्ट है । लारी. 
संहिता श्रग्रवाल-वंशावतस मंगलगोत्री साहु दूदाके पुत्र संघाधिपति 'फामन 
नामके एक धनिक बिद्वानके लिए, उसके प्रश्न तथा प्राथनापर, लिखी 
गई रै, जिसका स्पष्ट उल्लेख संहिताके 'कथामुखव्णनः नामके प्रथम 
स्मे पाया जाता रै । फासनको सदितामे जगह जगह आशीर्वाद भी दिया 
गया दै । श्रौर उसे महामतिः उपन्चाग्रणी, साम्यधमनिरतः, धर्मकथारसिक 
तथा संघाधिनाथ जसे विशेषरोके साथ उल्लेखित किया है । साथ ही, यह 
भी लिखा है कि वैराटके बडे वड मुखियाश्नं श्रथवा सरदारोमे भी उसका 
वचन महत्सूत्र (श्रागमवाक्य)के समान माना जाता है । उक्त पयसे पहले 
भी, चतुर्थसरगका प्रारम्भ करते हए, श्राशीवांदका एक पद्य पाया जाता रै 
ग्रौर वह इस प्रकार हैः-- 

इदमिदं तव भो वणिजांपते ! भवतु भावितभावसुदशेनं । 

विदितफामननाममदामते ! रसिक ! धमेकथासु यथाथेतः।।१॥ 

इससे साफ जाना जाता है कि इस पद्मे जिस व्यक्ति-विशेघको सम्बो- 
धन करके श्रार्शोवाद दिया गया है वही श्रगले प्यका प्रश्नकर्तां ओओर 
उसमे प्रयुक्त हुए "नः पदका वाच्य है । लायीसंहितामे प्रश्नकतां फामनके 
लिये "नः" पद्का प्रयोग किया गया है, यह्‌ बात नीचे लिखे पद्यसे शमर 
भी स्पष्ट हो जाती है । 

सामान्याद्वगम्य धमेफलितं ज्ञातु विशेषादपि। 

भक्त्या यस्तमपीपुछद्‌ घृषरुचिर्नाम्नाऽधुना फामनः॥ 

धस्मेत्वं करिमथास्य हेतुरथ कि सा्तात फलं तन्त्वतः। 

स्वामित्वं किमथेति सूरिरवदत्सरव परगु्नः कविः ॥॥७५७।।७८॥ 

णेस हालतमें नदीं कहा जा जकता कि उक्त पय न° ४७७ पंचा- 
ध्यायीत उखाकर ज्ायीसहितामे रक्खा गया है बल्कि लारीसष्टितासे उदा 
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फर वह प॑चाध्ययीमे रक्खा हृश्रा जान पडता है । साथ ही, यह भी मालूम 
होता दै कि उक्त प्यके उश्च बाक्य-खण्डमे समुचित परिवतनकाहोनाया तो 
छुट गया श्योर या ग्रन्थे श्रमी निर्माणाधीन होनेके कारण उस वक्त तक 
उसकी जरूरत ही नदीं समभ्री गई । श्रौर इसलिए पंचाध्यायौका प्रारम्म 
यदि पदले हुश्रा दो तो यह कहना चादिएट किं उसकी स्चनां प्रायः उसी 
हद्‌ तक हो पाई थी जदोसे श्रगे लारीर्सहितामे पाये जानेवाले समान पयो 
का उसमे प्रारंभ होता है| अन्यथा, लारीसंहिताके कथन-सम्बन्धादिको 
देखते हुए, यह मानना दी ज्यादा श्रच्छुा श्रौर श्रधिकं संभावित जान 
पडता है कि पचाध्यायीका लिखा जाना लाटीसंहिताके वाद प्रारंभ दुध्रा 
है ! पलतु प॑चाध्यायीका प्रारंभ पहले हुच्चा हे या पीके, इसमे सन्देह नदीं 
किं वह लाटीसहिताके वाद्‌ प्रकाशमे श्राह रै श्रोरं उस वक्त अनताके 
सामने रक्खी गदँ है जघ किं कविमहोदयकी इहलोकयान्रा पायः समास हो 
चुकी थी । यही वजह है किं उसमे किती सन्धि; श्रध्याय, ग्रकस्सादिके या 
मन्थकत्ताके नामादिककौ योजना नदी हो सकी; ग्रोर वह निर्माणाधीन 
स्थितिं दी जनताको उपलब्ध हृ है । मासूम नीं ग्रन्थकर्ता महोदय 
इस श्रौर किन किन विषरयोका किंस हद्‌ तक समावेश करना चाहते ये 
शरोर उन्हने श्रपने इस ग्रन्थराजके पाच महाविभागो--त्रष्यायो--के क्या 
श्या नाम सोचे ये। 

ह? म्रन्थमे विशेष कथनकी वडी बडी प्रतिन्ञाश्रको लिए हुए ङ्त 
सूचना-वाक्य जरूर पाये जाते ह+ जिनके द्वारा इस प्रकारकी सूचना की 
गर ह कि यह कथन तो यों प्रसंगवश दिग्दशंनमात्रके स्मे ्रथवा 
श्राशिकरूममे किया गया रै, इस विषयका विस्तृत विशेष कथन यथावकाश 
(यथा स्थल) श्रागे किया जायगा ! एेसे कुद वास्य इस प्रकार हैः- 

उक्तं दिङमान्रमन्रापि प्रसगादुरुरुलक्तणम्‌। 

शेपं विशेषतो वच्ये तत्स्वरूपं जिनागमात्‌ ॥॥७१४॥ 
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उक्त दिङ्मात्रतोऽप्यत्र प्रसगाद्वा गृहि कम्‌ । 

वच्य चोपासकाभ्यायात्‌ सावकाशात्‌ सविस्तरम्‌ ॥७४२॥ 

उक्त धमेस्वरूपोऽयं प्रसंगात्संगरतोशत्तः । 

कविलेव्धावकाशस्तं विस्तराद्वा करिष्यति ।७५७५९॥। 

इनसे प्रथम पमे शशुख्लक्तणः, दूसरेमे दितः श्रौर तीसरेमे 
“धर्मस्वरूपःके विशेष कथनकी प्रतिज्ञा की गई है, जिसकी पतिं अन्थके 
उपलब्ध भागे कही भी देखनेमे नदीं ्राती । श्रौर इसलिये मालूम होता 
है कि ग्रन्थकार महोदय सचमुच ही, त्राय पद्यकी सूचनानुसार, इसे गरन्थ- 
राजः ही बनाना चाहते ये श्रौर इसमे जेन श्राचार, विचार एवं सिद्धान्त- 
सम्बन्धी प्रायः सभी विष्ोका पूरवापर-पयालोचन-पूर्वक% विस्तारके साथ 
समावेश कर देना चाहते थे । काश, यह न्थ कही पूरा दोगया होता तो 
सिदधान्त-विषय श्रौर जेन-श्राचारःविचारको सममनेके लिये श्रधिकाश 
अन्थोको देखनेक्ी जस्रत ही न रइती- यह श्रकेला ही पच।सों भ्रन्थोकी 
जरूरतको पूरा कर देता । निःसंदेह एेसे अन्थरत्नका पूरा न ह्यो सकना 
समाजका वडा ही दुमौग्य है। 

कविवरसे वहत समय पहले विक्रमकी वीं शताब्दी भगव 
ब्जिनसेनाचायने मी महापुराणः नामसे एक इससे भी बहुत बडे 
ग्न्थराजका श्रायोजन क्रिया था श्रोर उसमें वे सारी ही जिनवाणीका- 
उसके चारों ही श्रनुयोगोकी मूल वातांका--सं्तेप तथा विस्तारके साथ 
समवेश कर देना चाहते थे श्रर उसे इस रूपमेँ प्रस्तुत कर देनेकी इच्छा 
रखते थे जि वावत यह कदा जासके किं ध्यन्नेहास्ति न तत्‌ कचित्‌? 
श्रांत्‌ जो इसमे नदी वह की भी नहीं । परन्तु महापुराणके अन्तत २४ 

% कविवर पूवांपरके प्यालोचनमे दच्त थे, यह्‌ वात स्वय उनके निम्न 
चाक्यसे मी जानी जाती है-- 

“कविः पूर्वापररायत्तप्यलोचविचक्तणः ॥उन्त० १६०॥ 
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पुराणोमिंसे वे श्रादिपुराणको भी पूरा नहीं कर सके {--प्रस्तावित ग्रन्थका 
र्वो भाग भी नदी लिख स्के || जिन्हने श्रादिपुरणको देखा है वें 
समभ सक्ते है किं श्राचा्यंमहोदयने शअरपनी प्रतिभा श्रौर प्राञ्जल लेखनी- 
से कितने कितने बिपयोको किंस ठंगसे उसमे समाविष्ट किया है । बादको 
उनके शिष्य गुणमद्राचार्यने आदिपुराणको पूरा जरूर किया है श्रौर 
शेष २३ पराण भी लिखे दै, परन्तु वे सव मिलकर मी श्रधूरे श्रादि- 
पुराणके वराबर नदी, ओर फिर उनम वह बात कहो जो श्ादिपुराणमें 
यई जाती है। वेतो प्रायः अन्थका श्रधूरापन दूर करने श्मौर सामान्य 
विष्योकी साधारण जानकारी करानेके लिये लिखे गये है । सच पृधिये तो 
महापुरणके मन्पूवे श्रीजिनसेनके साथ ही गये ] च्रक्छर कागज पत्रोमें 
वै बाते नोरकी हू रहती ही नदी जो हदयमे स्थित होती द । इससे 
गुणमभद्राचाये महा पुयाणको उस रूपमे पूरा न कर सके जिस रूपमे किं 
भगयज्जिनसेन उसे पूरा करना चाहते थे । श्रौर इसलिये एकं श्रनुमवी 
एवे प्रतिमाशाली सादित्य-कलाकारके एकाएक उठ जानेसे समाजको बहुत 
डी हानि पर्हुचती ईै--उसका एक प्रकारसे वडा खजाना ही उससे छिन 
जाता है । यही चात कवि राजमल्लजीके श्रनचानक निधनसे हुई | श्रस्त्‌। 
दसी प्रकारका एक श्रायोजन कविवर राजमल्लजीके बाद भी किया गया 
हे श्रौर चह विद्वद्र प° टोडरमलजीका हिन्दी “मोक्तमार्गपकाश भन्थ 
हे । इसे भी अन्थराजका रूप दिया जानेको था, परन्तु पडितजी श्रकालमे 
काल-कवलित दोगये श्रौर इसे पूरा नदी कर सके ! इस तरह ये समाजके 
इुभाग्यके तीन खास नमूने ई । देखिये, खमाजका यह दुमाग्य कव समाप्त 
होता है ओर केव इन तीनों प्रकारके प्रस्तावित मन्थराजोमसे किसी भी 
एक उत्तम ग्रन्थराजकी साङ्धोपाङ्ग रचनाका योग भिड्ता है श्रौर समाज 
को उससे लामान्वित होनेका सुनदरी श्वसर मिलता दै । 

योधर मे इतना श्रौर भी वतलादेना चाहता ह कर लारीसंहिताकी 
रचना निप प्रकार साहू फामन मामके एक धनिक एवं धर्मामा सजनकी 


रद ्रन्यास्म कमल मातग 


आ्थनापर श्रौर मुर््यतया उसके लिव द्रई वेत पंलाप्यायीरी स्ना 
किसी व्यक्तिपिगेषकी प्रार्थना वर श्रथया कमि व्यन्तिविरीपने लच््यमं 
र्वक्‌ उमके निमित्त नर्द दु । उन अन्थ्तरपहोदयने छन ममयकरौ 
त्रावश्यकताश्रोफो म्यम (्रन॒भूत) कस्ये श्रीर्‌ ग्रपने श्रनुभयोमे स 
साधारणफे लाभान्वित करनेकी शुममावनाके लेकर स्न श्रपनी स्वदन्त 
संचिते लिखा द श्रौर उस्म प्रधान कारण उनङौ सरवपिकारिशी चुद्धि 
ई, ससा फि मगलाचग्ण॒ शरीर ग्रयप्रनिजाके श्रनन्तर अन्यनिमित्तषा 
सृचित करनेवाले स्वय कविवरकफे निम्न दा पमि प्रकट  :-- 
<“त्रत्रान्तरद्दैतुधेपि भाव. कवेर्चिशुद्धनरः 

हेतोस्तथापि हतुः साध्वी स्वपिकारिणी द्धिः 1५ 

सर्वोऽपि जीचलोकः श्रोतुकामो घरपं हि सुगसाक्त्या । 

चिज्ञप्तौ तस्य कृते तव्राऽयमुपक्रमः प्रेयान्‌ ।६॥ 

पदले पद्मं म्रन्थके देठ॒ ( निमित्त का निर्देश के दूसरे पयमे यष्ट 
चतललाया गया द किस्ाग विश्व धमको सुगम उक्तिया द्वारा सनना 
वचवाहता ६, उसीके लिये यष्ट सच ग्रन्थरचनाका प्रयल ई । इसम सन्देह 
नदी किं कविवर मदोदय श्रपने इस प्रयत्नम बहुत कदु स्पत हुए ई 
रर उन्दने यथासाध्य चद्धी दी सुगम उक्तियो-दारा इस गन्म धमक 
समभनेके साधनोको ज्याया ह । 


ग्रस्थ-निर्माणफा स्थान-सम्बन्धादिक-- 

कवि शजमल्लने लारीसदिताका निमा 'यराटः नगरके जिनालयमें 
चेठकर फिया र ! यद्‌ वेराटनगर वष्ठी जान पढ़ता दै जिसे धेराटः भी कहते 
ह श्रौर जौ जयपुरसे करीव ४० मीलके फासले पर रै । फिसी समय 


यह विराट श्रथवा मस्स्यदेशकी राजधानी थौ श्रौर यष्टी पर पार्ड्वोका 
शुमवेशमे रहना कदा नाता ह । भीमक ईगरी शादि दुद्धं स्थानोको 
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लीग श्न मी उसी वक्तके वतलाते ई] लाीसंरितामे कविने; इस 
नगरकी सुक्तकर्ठसे प्रशंसा करते दए, अपने समयका कितना ही वणन 
दिया है ग्रौर उससे मालूम होता है किं यह नगर उस समय व्डाही 
समृद्धिशाली एवं शोमासमग्पन्न था । यहं कोई दरिद्री नजर नदीं श्राता 
था, प्रजामे परस्पर श्रसूया शथवा ईषद्िषादिके वशवर्ती होकर छिद्रा 
व्वेपरणका भाव नदीं था; वह परचक्रके भये रहित थी, सत्र लोगं 
खुशाल नीरेग तथा धमात्मा थे, एक दूसरेका कोई करटक नही थाः 
श्ोरी वगैरहके श्रपराध नही होते ये श्रौर इससे नगरके लोग दंडका 
नाम मी नहीं जानते ये | श्रकवर बादशाहका उस समय राज्य था श्रौर 
वही इस नरका स्वामी; मोक्ता तथा प्रयु था । नगर कोट-खाईसे युक्त 
था श्रौर उसकी प्वतमालामे कितनी दी तोविकी खाने थी जिनसे उस यक्त 
सोभा निकाला जाता था श्रौर उसे गलागलूकर निकालनेका एक बडा 
मारी कारखाना मी कोके बाहर, पासमे ही, दक्षिण दिशाकी श्रोर स्थित 
था । नगरमे अचे स्थानपर एक सुन्दर प्रोत्तेग जिनालय-दिशम्बर जैनं 
मन्द्रि-था, जिसमें यज्ञस्थंम श्रौर समृद्ध कोष्ठो (कोटो) को लिए हुए 
चार शालाए थी, उनके मव्यमे वेदी शरीर वेदीके ऊपर उत्तम शिखरः 
था] कविने इस जिनालयका वैराट नगरके सिरका मुकुट बतलाया है । 
साथ दही यह सूचित किया है कि यह नाना प्रकारकी रंगविरंगी चित्रावली- 


% लारीसदहिताम मी पार्डर्वोके इन परंपरागत चिन्दकै श्रस्तित्वकोः 
सचत किया है । यथा-- 
£ 
क्रीडादिन्छरगेषु च पारडवानामद्यापि चाश्चयंपरपराङ्काः। 
<~ ४५ हा 
या काश्चिदालोक््य बलावल्िप्रा दप विमुञ्चन्ति महाबलाऽपि।४५। 
{ वैराट श्रौर उसके श्रासपासका प्रदेश श्राज भी धातुके मैलसे 
श्राच्छादित है, रेसा डा० भारडारकरमे अपनी एक यिपोरेमें प्रकटं किया 
है, जिसका नाम श्रगले फुटनोय्मे दिया गया है । 


३० व्य याता कमल-मार्तग्य 


स युशोभित दै श्रौग उमम निरन्नं अनमामु भी र्ते दै । इनी मचिरमं 
ब्रेटकर कविने लादीयहिताकी रचना फी है | व्ल सम्भवे पि पं नाध्यारयी 
भी गरही लियी गरे. क्योकि यष्ट स्थान क्विको श्रत पगन्द श्रायादै) 
ससाकि प्राक प्क कटनायने मालूम प्रग रीर गरस श्चन्यत्र कपिम 
जाना पाया नौ जाता । श्रतु, यद ऊचा श्रदूभुन जिनमन्दिर्‌ माप्रु दूदा 
वयेटपुत्र श्नौर प्रमनदेः वरद भाई न्योता ने निमि राया था शरीर एसे 
दारा एकः प्रकारे श्रपना कौतिस्तम्भष्ी स्यापि क्था; सेनाद्धि 
सष्िताकेः निम्न पसे प्रकट ६.- 

तत्राद्यस्य चरो सुतो चरगुणो न्योतादमवाधिपो 

यनं तल्निनमन्दिर सु मिह श्रोततुंगमत्यद्‌ भुत । 

वैराटे नगरे निधाय विधिवन्पूजाच्च वत्तः छता 

श्मत्रासुत्र सुखप्रद" स्वयशस स्तम" समारोपितः ।५२॥ 

श्राजकल वैराट ग्रामम पुरातन वन्तृशोधकंके देखने योग्य जो तीनं 
सतीज पाई जाती ह उनम पाश्वेनाथका मन्दिर भी एकं सास चीज रई 
प्रर बह सम्भवतः यदी मन्दिर मालूम दाता ई जिसका फविने लारीनहिता 
म उल्लेख किया है । इस सहितामे मदहिताको निग्माण॒ करनेवाले साह 


1) ~~~ ~ ~~ ~~~ -~-~ ~ 


= ~~ = 


# पाश्चनाथका यहु मन्दिर दिगम्बर जेन दह; श्रौर दिगम्बर जनके 
्ी श्रधिकारमं है। हम मन्दिरिकेः पासके कम्पाउरड (राते) की दीवारमं 
एक लेष्रवाली शिला चिनी हद दै श्रौग उसपर शक सवत्‌ १५०६ (वि° 
सन्‌ १६४४) “इन्द्रविहार' श्रपर नाम महोदयप्रासाद्‌" नामके एक श्वेता- 
म्र मन्दिर्के निर्मापित तथा प्रनिष्ठिन होनेका उल्लेग्व है | स परसे डा° 
श्रार० भौरडारकरने श्राकि्मोलोलिक्ल स्वे वेष्टनं सरविंल प्रोपरे् रिपो 
सन्‌ १६१० म यह ्रनुमान किया है कि उक्त मन्द्र प्ले श्वेताग्वरोकी 
मिलिफियत धा (देग्वो प्राचीन लेखसग्रहः द्वितीय भाग) परन्तु भारडारकफर 
महोदयक्रा यहं श्रनुमान, लारीमरिताकरे उक्त कथनके देश्वते हुः ममुनित 


प्रत्ताचना २१ 


फामनके वंशका भी यक्विञ्चित विस्तारके साथ वशेन है श्रौर उससे 
फामनके पिता, पितामह पितृव्यो, माद्यों श्रौर सवके पुत्न-पौत्रो तथा 
स्रियोका हाल जाना जाता दै । साथ ही; यह मालूम होता है किंवे लोग 
बहुत कुं वेमवशाली तथा प्रभाव-सम्पन्न थे । इनकी पूवनिवास-मूमि 
'डौकनीः नामकी नगरी थी श्रौर ये काषछासघी माथुरगच्छं पुष्करगणके 
भट्ारकोकी उस गदीको मानते ये-उसके श्रनुयायी अ्रथवा आ्राम्नायी ये- 
जिसपर क्रमशः कुमारसेनः हेमचन्द्रः पद्यनंदी, यशकीतिं शरोर 

क्ेमकीर्ति नामके भटारक प्रतिष्ठित हुए थे † । केमकीतिं भषटररक उस 
म्रतीत नहीं होता श्रौर इसके कई कारण ईदै--एक तो यह कि लारीसंहिता 
उक्त शिललेलसे साढे तीन वर्भके करीव पहलेकी लिखी हुई रै रौर 
उसमे बेराट-जिनालयको, जो कितने ही वर्षं॑पहले बन चुका था, एक 
दिगम्बर जेन-दवारा निमपित लिखा है । दुसरा यह कि, शिलालेखमे जिस 
मन्दिरका उल्लेख है उसमे मूलनायक प्रतिमा विमलनाथकी बतलाई गई 
ह, रेसी हालतमे मन्दिर विमलनाथके नामसे प्रसिद्ध होना चाहिये था, 
पाश्वेनाधके नामसे नदी । श्रौर तीसरा यह कि, शिलाल्ेख एक कम्पाउरुडः 
कौ दीवारमें पाया जाता है, जिससे यह बहत कुदं संभव है किं यह दूमरे 
मन्दिर का शिलाले दो, उसके गिराने पर कम्पाउर्डकी नई रचना 
्रथवा मरम्मतके समय वह उस्म चिन दिया गया हो| इसके सिवाय, 
दोनो मन्दिरोका पासपास तथा एक ही श्रहाततेमे होना भी कुद श्रसंमवित 
नहीं है । पहले कितने दी मन्द्र दोना सम्प्रदायोके संयुक्त तक रहे है; 
उस वक्तं श्राजकल जेसी वेहूदा कशाकशी नदीं थ | 





† जेसा किं प्रथमसर्गके निम्न पत्रेसि प्रकट दैः-- 
भीमति काष्ठासघे साथुरगच्छऽथ पुष्करे च गणे । 
लोहाचायेगप्रथतौ समन्वये वतमाने च ॥६५॥ 


#ै 
अन्यात^त्पन्‌ मानते 


[> 
6 ^ 


ममय मोत नीम श्रर उन उयदरेय नथा रदेणने उकं विनालं 
स्ति दी रग-विग्मे चितो चनारर या श्रौर उन रयनाका कर्मकरा 
'साथः नामत केट्र लिपिद्नर दाममा भानेन ठि निम्न काक्र ~ 
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श्रानीलरिकुमारसनविदिनः पटर्पमद्रार् 
द्दिग्नवश्रवादनपर वादीमद्म्मेममिन्‌ । 

येनेद युगयोगिभि. परितं सम्यर्टगादिभवी 

नानारत्नचितं चपप्रवेष्टणु निन्यय पारषरम्‌ [६५। 

तत्यटर ऽजनि हेमचन्द्रगणभृदधश्नस्सेरवीपितिः 

काष्ासवरनभोद्धणे दिनममिमिध्यान्धकारारिसिन्‌ | 

यन्नामस्मृतिमाननेोऽन्यगण्िने चिच्छायतामागताः ! 

ख््ोता दव वायवाप्युडुगणा भान्तीव भाश्वदपुरः ।६६॥ 
तत्य ऽभवदष्तामवयः श्रीपद्यनन्दी गणी 

भ्रेवियो जिनधमक्रमठमना. प्राय. सनापत्ररीः। 

भः यात्मप्रनिचोधनोद्धरमतिभट्रारको वाकूपदर- 

यंल्यायापि यश. शशाङ्कव्रिशट जागतिं भूमरडले ॥६७॥ 

तत्पदं परमाख्यया मुनियश.कीर्तिश्च भरर 

नेग्रन्ध्य पदमादत श्रतव्रलादादाय नि शपतः 

साप्दु ग्धदधीन्तुतलमसिल पञ्चापि यवद्रसान्‌ 

त्यक्त्वा जन्ममय तदुम्रमर्रोकमल्तवाथं तपः ॥६८] 

तरप ऽस्त्यधुना परतापनिलय. श्रीत्तेमकरीर्तिम॑निः 

हेयादेयविचारचास्चतुरो भटरकोप्याद्चमान्‌ | 

यस्य॒ प्रोपथपरणादिममये पदोढविन्दूत्करं 

जातान्येव शिरसि धौतक्रलुपारयाशाम्बराणा शरणाम्‌ ॥६६॥ 

तेषा तदाम्नायपर प्रायामासीत्पुरो डौकनिनामपेयः। 

तद्वासिनः कैचिदुपामकाः स्युः सुरेनद्रसामगयुपमीयमानाः ॥७०॥ 


प्रस्तावना ३३ 


चित्रालीयैदलीलिखत्‌ त्रिजगतामासष्टिसर्मक्रमाद्‌ 

अआदेशादुपदेशतश्च नियतं श्रीक्तेमकीर्तः गुरोः । 

गुरवाज्ञानतिचृत्तितश्च विदुषस्ताल्हूपदेशादपि 

वैराटस्य जिनालये लिपिकरस्तत्साथेनामाऽप्यभूत ॥८४॥ 

वैराट नगरमे उस समय म्रारक हेमचन्द्रकी परसिद्ध च्राभ्नायको 
पालनेवाले (ताल्टूः नामके एक विद्वान भी ये, जिनके श्रनुग्रदसे फामन- 
को ध्मका स्वरूप जानने आदिमे कितनी ही सहायता मिली थी । परन्तु 
उसका वह सब जानना उस वक्त तक प्रायः सामान्य ही था जब तकं किं 
कविराजमल्ल वरहो पहुचे श्रौर उनसे धमंका विशेष स्वस्पादि पू 
जाकर लाटीसंहिताकी रचना कराई गई | 


‰ कविराजमल्ल वेरार नगरके निवासी नदी ये; बल्कि स्वयं ही किसी 
ज्ञात कारणवश वों पर्हुच गये थे, यह बात नीचे लिखे पसे प्रकट रैः 
जो सहितामें फामनका वणेन करते हुए दिया गया हैः~-- 

येनानन्तरितिाभिधानविधिना संघाधिनाथेन चद्‌- 

धभ्मारामयशोमयं निजवपुः कतु चिरादीप्तितम्‌॥ 

तन्मन्ये फलवत्तरं कृतमिदं लन्ष्वाऽधुना सत्कविम्‌ । 

वराटे स्वयमागतं शुभवशादुर्बीशमल्लाहयम्‌ ॥७६॥ 

बहुत संमव है कि श्रागराके वाद (जहो सं° १६३३ मं जम्बूस्वामिचरित 

की रचना हुई) नागौर होते हुए श्रौर नागोरमे (जहो छन्दोविद्या रची गहै) 
छु शरस तक ठष्रकर कविवर वैराट नगर पहुचे हो श्रौर अपने अन्तिम समय 
तके वहीं स्थित रहे हो; क्योंकि यह नगर श्रापको बहुत पसन्द आया मालूम 
होता दै । श्रापने इसकी प्रशंसा तथा महिमाके गानमें स्वतः प्रसन्न होकर 
४८ (११ से ५८) काव्य लिखे है श्र श्रपने इस कीतंनको नगरका अल्प 
स्तवन बतलाया है; जेसा कि उसके ग्रन्तके निम्न काव्यसे प्रकट हैः-- 


इत्या्नेकेमंहिमोपमानेवे राटनान्ना नगर विलोक्य । 
स्तोतु, मनागात्मतया प्रवृत्तः सानन्दमास्ते कविराजमल्लः ।(५८॥ 


३४ श्रष्यातम-कमल-मानम्द् 


दरस तरह पर कवरिरजमल्सने वयद नतर) शफर चादणाष फाश्यनयी 

भटररक-चशः फामन-कुटम्य, सवय पामन ग्रार धगट-तिनालया ग्ना 
दी गुणगान तथा चखान क्से रर्‌ लटीमदतफे रवना-सम्बन्धक व्यक्त 
किया । पस्तु चेद्‌ किषटत्ना लम्बा ्िग्नेर भा श्मापने श्रपने 
विपयका कोट खात परिचय नदी दिया--य न बतलाया किं श्राय क्षं 
केः रहनेवाले ये, किख देतुसे वैराट नगर गय 4, कौनते वंशः जाति, मव 
श्रवा कुलम उलन हष ये; द्रापः मानातपिता तथा वियादियुव्का 
क्या नाम धा श्रीर श्राप उस समय पिषपदम स्थित चे | लादीसंदिनस-- 
श्रध्यात्मकमलमार्तरढ श्रादि से भी--इन स्च वार्ता फा पता न 
चलता । हा, लारीषेटिताको प्रशस्िमे एक पय निम्न प्रकास्से जकर पाया 
जाता ईै- 

एतेपाससिति मध्ये गृहव्रपरुचिमान्‌ फामनः संघनाथ- 

स्तेनोच्चैः कारितेय सदनसमुचिता संहिता नाम लारी | 

भरेयो्थं फामनीयेः प्रसुदितमनसा दानमानासना्चै : । 

स्वोपज्ञा राजमल्लेन विदितविदुपाऽऽम्मायिना हैम चन्दरे।।४५८३८) 


इस पसे गन्थकत्ताके सम्बन्ध ्षिफं इतना दै मालूम होता कि 
वे देमचन्दकी श्राम्नायके एक परसिद्ध विद्वान्‌ ये श्रौर उन्दने फामनके 
दान-मान-श्ासनादिकसे प्रसच्नचित्त होकर लार्यीसंदिताकी रचना फी ६ । 
यदय जिन देमचन्द्रका उल्लेख ह वे वे टी काछासंघी भह्रक हेमचन्द्र 
जान पढ़ते हं जो माथुर-ग्छी पुष्कर-गणान्वयी मद्यारक फुमारसेनके पट- 
शिष्य तया पद्मनद्दि-मद्यरकके पट-गुर थे श्रीर्‌ जिनकी कविते संदिताके 
थम सग( पद्य न॑ ° ६६ मे बहुत प्रशंखा की रै-क्िखा है कि, षे 
भट्रारकोके राजा ये, काष्टासंघल्मी श्चाकाशमे मिथ्यान्धकारको दूर करनेबाले 
सूं ये श्रीर्‌ उनके नामकौ स्मृतिमातरसे दूसरे श्राचार्य निस्तेज हे जाते 
ये श्रथवा सूयंके सन्पुख सग्रोत श्रौर तारागण-जनेखी उनकी दशा हेती थी 
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श्रोर वे फीके पड जाते थे | इन्दीं भ० हेमचन्द्रकी श्राम्रायमे न्ताल्टू 
बिद्ानको भी सूचित किया है। इससे इस विषयमे कोई॑सन्देह नहीं 
रहता कि कविराजमल्ल एक काष्टासंघी विद्धान्‌ थे । त्रापने अपनेको 
हेमचन्द्रका शिष्य या प्रशिष्य न लिखकर शआ्राश्नायी लिखा है श्रौर फामन- 
के दान-मान-श्रसनादिकसे प्रसन्न होकर लारीसंहिताके लिखनेको सूचित 
किया है, इससे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है किं श्राप मुनि नहीं थे 1 बहुत 
संभव है कि श्राप शृहस्थाचायं हो या त्यागी बह्मचारीके पदपर प्रतिष्ठित रहे 
हो । परन्तु इसमे सन्देह नदी किं आप एक बहुत बड़ प्रतिभाशाली विद्वान्‌ 
थे, जेनागमोका अध्ययन तथा अ्ननुभव श्रापका बहा चदा था श्रौर श्राप 
सरलतासे विषयके प्रतिपादनमें कुशल एवं ग्न्थ-निमांणकी कलाम दत्त ये। 


लाटीसंहिताका नामकरण-- 

भावका चार-विषयक्‌ म्रन्थका (लारीसंहिताः यह नामकरण बहुत ही 
अश्रुतपूर्वं तथा श्रनोखा जान पडता है, श्रौर इस लिये पाठक इस विष्रयमें 
कुल जानकारी प्राप्त करनेके जरूर इच्छुक होमे । शतः यर्होपर इसका 
कुक स्पष्टीकरण किया जाता है । 

इस ्रन्थमे कठिन पदों तथा लम्बे-लम्बे दुरूह समासोका प्रयोग मन 
रके सरल पदों व गदु समासो तथा कोमल उक्तियोके द्वारा भ्रावकधमं- 
का संग्रह किया गया है श्रौर उसके परतिपादनमें उचित विशेषके प्रयोग- 
की श्रोर यथेष्ट सावधानी रक्खी गई हे । साथ ही, संयुक्ताक्चरोकी मरमार, 
मी नहीं की गई । इसी दृष्टिको लेकर भअ्रन्थका नाम (लारीसंहिताः रक्ला 
गया जान पडता है; क्योकि लारी एक रीति ¶ है--एचनापद्धति है--श्रौर 





¶ वेदर्भी, गोड़ीः पाञ्चाली श्नौर लाटी ये चार रीतिर्यो है, जो कमशः 
विदभे, गोड, पाञ्चाल श्रौर लाट (गुजरात) देशमे उत्पन्न हुए कवि्योके 
दाया सम्मत दै । साहित्यद्परके भ्लादी तु रीति वेदर्भी-पाञ्नाल्यो- 


॥ ~ 
~~ 
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उसका णेखा ही स्वरूप है, जसा कि सादित्यदपंणकी विड्त्तिमं उद्धत 
(लायी के निम्न लक्तणएसे प्रकट दै-- 

मृदुपद-समाससुभगा युक्तं शेन चातिभूयिष्ठा । 

उचित-विरषणपूरित-वस्तुन्यासा भवेल्लारी ॥ 

ग्रन्थकी र्चना-पद्धति इस लक्तणएके बिल्कुल श्नुरूप रै । इसके 
सिवाय, ग्रन्थकारने मन्थरचनेकी पाथनाका जो न्यास अन्मे किया है षद 
इस प्रकार हे- 

सत्य धमेरसायनो यदि तदा मां शिक्षयोपक्रमात्‌ 

सारोद्धारमिवाऽप्यनुत्रहतया स्वल्पाक्षरं सारवत्‌। 

आद चापि मृदृक्किभिः सषुटमनुच््छिष्टं नवीनं मह- 

निर्माणं परिषेदि संघन्रपतिभूयोऽप्यवादीदिति ॥५०॥ 

इसमे अन्थ किस प्रकारका दोना चादिये उसे वतलाते हुए कहा गया 
है कि “वह्‌ सारोद्धारकी तरह स्वल्पाच्षर, सारान्‌ , आष, स्फुट (स्पष्ट), 
श्नुचिष्ट; नवीन तथा मदत्वपूणं दोना चाहिये श्रौर यह खन कायं मृदु 
उक्तियोके द्वारा सम्पन्न किया जाना चाहिये--कठिन तथा दुरूह पद्‌- 
समासोके द्वारा नदीं । श्रतः यद्यो “मृदुक्तिभिः जसे पदोके द्वारा, जो 
लाटी रीतिके संचोतक दै (“लाटी तु ग्दुभिः पदैः), इस (लाटी रीतिके 
रूपमे ग्रन्थरचनाकी सूचना की गद है श्रौर इस रीतिके श्नुरूप ही मन्थ 
का नामकरण करिया गया जान पड़ता रै-जव कि पंचाध्यायीका नाम- 
करण उसके श्रध्यार्योकी संख्याके अनुरूप श्रौर शेष तीन अन्थोका नाम- 
करणु उनके विषयके श्रनुरूप किया गया है । इससे, जिस अनुच्छिष्ट तथा 


रन्तरे श्थिता' इस लक्तणएके श्रनुसार वैदर्मी-मिभ्रित पाञ्चालीको लारी 


कहते दै श्रौर इस लिये उस्म मधुरता; मृदुक्तियों तथा सुकुमार पदोकी 
बहलता होती है । (देखो, साहित्यदपंण, सढृत्ति, निणंयसा० प° ४६६-६६) 
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नवीन ग्रन्थके र्वनेकी प्राथना की गई है उसके शरनुरूप;, नामे भी 
नेवीनता श्रागरई दै । अन्थनिर्माणकी उक्त पराथनापरसे अन्थकी मोलिक्रता; 
सारता श्रौर उसकी प्रकृतिका भी कितना दी बोध हो जाता है। 


जम्बुस्वामि-चरित- 


ग्रासे कोई १६-१७ वर पहले मुभे इसं ग्रन्थका सवेप्रथम दर्शन 
देहलीकी एक प्रतिपरसे हृश्रा था; जिसके मेने उसी समय विस्तृत नोटूस 
ले लिये ये प्ररं भिर श्नेकान्तके प्रथम वषेकी रेस किरण ( माघ सं 
१६८६ ) मे, कंविराजमल्लका एक श्रौर मरन्थः इस शीपकके साथः 
इसका परिवेय प्रकाशित किया था | उसी परिचयपरसे अन्थकी सूचनाको 
पाकर श्रौर उसी एक प्रतिके ्राधारपर सं° १६६३ मं 'माणिकचन्द्र भ्रन्थ- 
मालाः के दारा इसका उद्धारकाय हृश्रा है । यह प्राचीन अन्थ-पति देदली- 
सेठके कृचेके जेनमेदिरमे मौजूद दै, बहुत ङ जीण-शीणं दै-कितनी 
ही जगह कागजकी इकियो लगाकर उसकी रक्ता की गई है-+उसी वक्तके 
फरोवकी लिखी हुई है जच कि दसं ग्रन्थकी रचना हई थी श्रौर उन्दी 
साधु ( साहू ) टोडरकी लिखाई द्रई है जिन्दोने कविते इसकी रचना कराई 
थी । म्रन्थकी रचनाका समय, अन्तकी गद ग्रथस्तिमे विक्रम गतताह्क सं° 
१६२२ चैत्र सुदि ऋष्ठमी व्या है अ्रथोत्‌ यह प्रकट किया है कि सं° १६३२ 
फे वे दिनि यह्‌ ग्रन्थ समाप्त किया गया है। वथाः 


“अथ संबत्सरेसिमिन्‌ श्रीनृपविक्रमादित्यगतान्दसंवतत १६२२ 
घपं चंत्रसुदि ८ त्रासरे पुनवेसुनकतत्रे श्रीश्रगेलपुरदुरगे श्रीपातिसाहि- 
जला(ल)दीनच्कवरसाहिभरवतेमाने श्रीमक्काष्टासंपे माधुरगच्छे 
पुष्करगणे लोदाचार्यान्वये महारकशधीमलयकीर्तिदेवाः । तल्प 
भट्रारकभागुखमभद्रसूरिदेवाः । तस्पटे भद्यरकश्रीभानुकीतिदेवाः। 
तरपष्टे भट्रकश्रीकमारसेननामधेयास्तदाम्ायेऽप्रोतकान्वये गर्म 
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गोत्रे भदानिया्रलवास्तन्य-श्रावकसाधुश्री ><" " “ * "" "एते 
मध्ये परमसुश्रावक-साधुश्रीटोडरेण जबुस्वाभिचरित्रं कारापितं 
लिखापित च कमेक्षयनिमित्त । छ लिखितं गंगादासेन ॥“ 
इससे यह ग्रन्थ लारीसंदितासे ६-१० वषे पदलेका वना दुरा द । 
इसमे कुल १२ सर्गं है ग्रौर मुख्यतया श्रन्तिम केवलौ श्रीजम्बृस्वामी तथा 
उनके प्रसादसे सन्मारगम लगनेवाले "वि्यचरः की कथा का वणेन दै; जो 
वडी ही सुन्दर तथा रोचक है । केविने स्वयं इस चेरितको एकं स्णानपर? 
'्येमाच्चजमने क्षम" इस विरोषरके द्वारा, रोमाञ्चकारी ८ रोगटे खड़े 
करनेवाला > लिखा है ! इसका पटला सगे "कथामुखवणंन' नामका १४८ 
पमे समाक हुच्रा है न्रौर उसमे कथाके रचना-सम्बन्धको व्यक्त करते ए 
कितनी हयी एेतिद्यसिक बातोका भी उल्लेखं किया है 1 अकवर वादशाहका 
कीतन श्रोर उघकी गुजरात-बिजयका वणन करते हए लिखा है कि उसने 
'जज्जियाः कर छोड दिया था श्रौर (शराब जन्द्‌ की थी । यथाः-- 
“मोच शुल्क स्वथ जेक्तियाऽभिधं 
स यावदंभोधरभूघरयधरं । ˆ र 
धश्रमादमादाय जनः भ्रवन्तेते 
ङुधमवयेषु यतः म्रमनत्तधीः 
ततोऽपि मद्य तद्वद्यकारणं 
निवारयामास विदांवरः ख हि ।२६॥ 
श्रागरेमं उस समय श्रक्रत्र बादशाह एक खास श्रधिक्रारी ( सर्वा- 
धिकारद्मः ) @्ष्णासगल चोधरी नामके चत्रियये जो (क्रः तथा 
श्रएजानीपुत्रः मी कदलाते ये शरीर इन्द्श्री को प्राप्तये। उनके श्रागे 
शदमल्लताहू" नामके एक वेष्णवधर्माबलम््ी दुकतरे अधिकारी ये जो बडे 
>< यदो चिन्दुस्थानीय मागम साघु योडरके पूर्वजो तथा वतमान टु- 
स्तरीजनोके नामादिकका उल्लेख है ¦ 
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परोपकारी थे शरोर जिन्हे कविवरने परोपकाराथं शाश्वती लद्मी प्रप्त 
करनेरूप ्राशीवाद्‌ दिया है 1 इस ग्रन्थकी रचना करनेवाले टोडरसाह इन 
दोनोके खास प्रीतिपात्र ये श्रौर उन्दै टकसालके, कायम दत्त लिखा दै- 


“तन्नः " "ठक्कुरसंज्ञकश्च अरजानीपुत्र इत्याख्यया 
कृष्णामंगलचौधरीति विदितः क्ञात्रः सववंशाधिपः। 
श्रीमत्सादहिजलालदीन-निकटः सर्वाधिकार कतमः 
सावः सवेमयः प्रतापनिकरः श्रीमान्सदास्ते धुवम्‌ ॥५६॥” 


येनाकारि महारिमानदमनं वित्तं ब्टचार्जितम्‌ 
कालिदोसरिदम्बुभिः सतिधिना स्नात्वाथ विश्नांतिकं । 
तामारद्य तुलामतुल्यमदिमां सौवस्येशोभामयी- 
मेनद्रभी पद मात्मसातछृतवता संराजितं भूतले ॥५७॥ 


तस्याम गढुमल्लसाहुमहती साधूक्तिरन्बथतो 

यस्मात्स्वामिपरं बलेशमपि तं गृह्णाति न क्ाप्ययम्‌। 

श्रीमदवेष्णवधमेकमेनिरतो गगादिती्थे रतः 

श्रीमानेष परोपकारकारणे लम्याच्चछयं शाश्वतीम्‌ ॥५८॥ 

तयोद्रेयोः प्रीतिरसामृतात्मकः स भाति नानारकसारदक्तकः। 

कथ कथायां श्रवणोुकः स्यादुपासकः कश्च तदन्यं वदे ।५६। 

टोडरसाहू गर्मगोत्री श्ग्रवाल ये, भयानियाकोल( श्रलीगद्‌ )नगरके 

रहने वाले थे श्रौर काष्टासंघी भद्भारक कुमारसेनके ग्राग्नायी थे । कुमारसेन 
को मानुकीर्तिका, भानुकीर्तिक्तो युणभद्रका श्रौर गुणमभद्रको मलयकीति 
भद्धारकका पद्रशिष्य लिखा रहै । परन्तु लारीसंहिताम, जो वि ० स° १६४१ 
म बनकर समाप्त हई है, ये दी- ग्रन्थकार इन्दी कुमारसेन भद्भारकके 
पटपर क्रमशः हेमचन्द्र; पद्मनन्दीः यशःकीति श्रौर स्तेमकीतिं मद्धारकोका 
होना लिखते है श्चोर प्रकट करते है किं इस समय ्तेमकीति भाद्भारक 
मौजूद है । इससे यह साफ मालूम होता है कि दस वर्पके भीतर चार पद 
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बद्ल गये है श्रौर ये मद्रक बहुत ही श्रल्पायु हुए ई । संभव है किं 
उनकी इस श्रल्पायुका कारण कोई श्राकस्मिक ग्ृत्यु ्रथवा नगरमे किसी 
वत्राका फेल जानां रहा हो । 
कवि राजमल्लने इस ग्रन्थे श्रपना को$ विशेष परिचय नहीं दिया । 
हाँ, "कविः % विशेषरणके श्रतिरिक्त “स्याद्रादाऽनवद्य-गद्य-पद्य-विया- 
विशारद” यह विशेषण इस ग्रन्थमे भी दिया गया है । साथ दीः ग्रन्थ 
र्वनेकी साहु टोडरकी प्रार्थनामे श्रपने विषयमे इतनी सूना श्रौर की है 
कि श्राप महाबुद्धिसम्पन्न होते हुए. ध्परोपकारके लिये करिवद्ध' थे शरीर 
कृपासिन्धुके उस पार प्हुचि हए ये--जडे ही इपापरायण थे । यथाः-- 
यूयं परोपकाराय बद्धकन्ला महाधियः। 
उत्तीर्णश्च परं तीर कृपावारिमहोद षेः ।॥१२६॥ 
ततोऽनुम्रहमाधाय बोधयध्व तु मे मनः। 
जम्बूस्वामिपुराणएस्य शुश्रुषा हृदि वतेते ॥१२७॥ 
बहत सभव है कि श्राप को अच्छे त्यागी बरह्मचारी ही रदे दो-ण्द- 
स्थके जालमे फसे हुए तो मालूम नहीं होते । श्रस्तु, इस ग्रन्थ परते इतना 
तोखपष्टदैकिश्चाप कुद वर्षो तकं श्रागरेमें भीरदेर्है। श्रौर श्रागरेके 
वाद्‌ ही वैराट नगर पर्ुचे ई, ज के जिनालयम बेठकर्‌ श्रापने "लाटी- 
संहिताश्की रचना की हे । 
एक यत श्रौर भी सष्ठ जान पड़ती है श्रौर वह यह कि इस चरित- 
अन्थकौ रचना करते समय कविवर युवा-श्रवस्थाको प्राप्र ये--प्रीढा 
अथवा बृद्धावस्थाका नही, क्याकि गुरुजर्नकी उपस्थितिमे जम्बुस्वामिचरित- 
के रचनेकी जब्र उनसे मथुरा-समामे प्राथंना की गई तो उसके उत्तमे 





# यथाः-- 
“निग्रहस्थानमेतेषा पुरस्ताद्च्यते कविः ।” ( २-११६ ) 
सर्वतोऽस्य सुलक्माणि नाऽलं वर्णयतु कविः ( २-२१६ ) 
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उन्होने श्रपनेको ससे छोय (लघु) बतलाते हुए स्पष्ट कहां है कि-वह 
दर्जमे हय नदी किन्तु उग्रे भी दोय दै:- 

सर्वभ्योऽपिलघीर्यांश्च केवलं न क्रमादिह | 

वयसोऽपि लघुर्द्धो गाेज्ञानादिभिस्तथा ॥१-१२४॥ 

उम्रका यह करोखापन कविवरके ज्ञानादिगुणोको देखते हुए ३५३६ 
वषे कमका मालूम नहीं होता; ओर इसलिये सं° १६४१ लाटीसंहिता 
की रचनक्रे समय श्मापकी श्रवस्था ४५ वर्धके लगमग रही होगी । 
श्रष्यातमकमलमातंण्ड श्रौर पंचाध्यायी जसे अथोकि लिये, जो आपके 
पिले तथा श्नन्तिम जीवनकी तिर्या जान पडती ई, यदि पाच वषका 
समय श्रौर मान लिया जाय तो श्रापकी यह लोकयात्ना लगभग ५० वधेकी 
श्रवक्थामें ही समाप्त हदे जान पडती है । 
इसके सिवाय, ग्रन्थपरसे यह मी जान पडता है किं कविवर इस 

गन्थकी रचनासे पहले समयसारादि श्रध्यात्मग्रन्थोके अच्छे अरभ्यासी हौगये 
थे, उन्द उनमें र श्रारहा था श्रौर इसीसे उस समयके ताज्ञा विचारो 
एव संस्कारोकी छाया इस अन्थपर पड़ी हृद जान पद़ती है । जेसा किं 
नीचेके कुदं वाक्योसि प्रकट है :- 

म्रदूक्त्या कथित किच्िदयन्मयाप्यल्पमेधसा। 

स्वालुभूर्यादिं तर्स परीच्योदधतुंमहेथ ॥१४३॥ 

इत्याराधि तसाधूक्तिहेदि पंचशुरून नयन्‌ । 

जम्बृस्वामि-कथा-व्याजादात्मानं तु पुनाम्यहम्‌ ॥१४४॥ 

साऽहमात्मा चिशुद्धात्मा चिद्रपो रूपवर्जितः। 

श्रतः प्ररं यक्ता सज्ञा सा मदीया न सवेतः ।१४५॥ 

यल्नानाति न तन्नाम यन्नामापि न बोधवत्‌ । 

इति भेदात्तयोर्नाम कथं क़ नियुज्यते ॥९१५६॥ 

अथाऽसंख्यातदेशित्वाच्चेकोऽट द्रव्यनिश्चयात्‌ | 

नाम्ना पर्यायमान्नतवादनन्तत्वेऽपि किं वदे ॥१४७॥ „` 


1 
, 
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धन्यास्ते परमार्मतस्वममलं प्रत्यक्तमत्यन्तत 
साक्षात्स्वाुभवेकगम्यमहसां विन्दन्ति ये साधवः। 
सान्द्रं सञ्जततया न मञ्ननतया प्र्षालितान्तमला- 
स्तत्रानन्तसुखामृताम्बुसरसीहसास्च तेभ्यो नमः ॥१४०॥ 
--प्रथम समं 


इनमे 'जम्बूस्वामि-कथाके बहाने मै च्रपनी च्रात्माको पवित्रे करता हु 
एसा ककर तलाया है किभँ वह्‌ (पर्रहमरूप) त्रास्मा हः विशुद्धात्मा 
हूः चिद्रूप हूः ूयवजित हूः इससे आगे श्रौर जो संका (“राजमल्लः नाम) 
है वह मेरी नदीदहै। जो नानतादै व्ह नाम नदींहै श्रौरजोनामदै 
वह जानवान्‌ नदीं है, दोनोके इस मेदके कारण नाम (संज्ञा) को कैसे 
कतां ठहराया जाय १ मै तो द्रव्यनिश्चयसे-द्रव्यार्थिकं नयके निश्वयानुसार- 
असंख्यातप्रदेिरूपसे एक हु नामके माच पर्याय्रपना श्रौर श्रनन्तत्वपना 
होनेसे मेँ अरपनेको क्या कहूं {किंस नामसे नामाङ्ित करू १ वे साघु 
धन्य हँ जो स्वानुभवगम्य निमल गाठ परमात्मतत्वको साक्लात्‌ अतीन्द्रिय 
रूपसे प्रत्यत्त जानते ई श्रौर जिन्होंने मजनतासे नदीं किन्तु सजतांसे 
अन्तमंलोको धो डाला है ग्रौर उस परमारमतत्वरूय सरोवरके हंसं वने हुए 
ह जो श्रनन्त सुखस्वरूय च्रमृतजलका श्राधार है उन साधुश्मोको नमस्कार} 

टम प्रकारका भाव ग्रन्थकारने लाटरीसदिताके 'कथामुखवणंनः नामके 
पहले सगमे श्रथवा न्यत्र कदी भी व्यक्त नीं क्रिया; श्रौर इसलिये यहं 
ग्रध्यात्म-गन्थोके कुं ही प्रवतं ताजा श्रध्ययन-जन्य संस्कारोका 
परिणाम जान ग्डता हे । इस अन्थमे कान्य~रचना करते समय दुजंनोकी 
भीतिका कुक उल्लेख जरूर कियाद श्रौर फिर सादस्के साथ कद 
दिया है- 

यदि सति गुणा वाख्यामत्रौदार्यादयः क्रमात्‌ । 
साधवः साधु मन्यन्ते का मततिः शरुषिद्धिषाम्‌ ।१४९॥ 
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परु लारीरंहितादि दूसरे प्रन्ोमे इस प्रकारकी इजन-भीतिका कोद 
उल्लेख नहीं है, शरोर इससे मालूम होता दै कि कविवरके विचारों 
इसके बादसे दी परिवर्तन द्रो गया या श्रौर वे श्रोर ऊँचे उड गये ये । 

इस अ्न्थका श्रादिम मंगलाचरण इस प्रकार है -- 

उदीपीच्रतपरमानन्दादयात्मचतुष्टयं च बुधाः । 

निगदन्ति यस्य गमांदुत्सवसिह त स्तुवे वीरम्‌ ॥९॥ 

वहिरंतरंगमंगं संगच्छद्धिः स्वमावपर्यायेः । 

परिणममानः शुद्धः सिद्धसमूहोऽपि वो श्रिय दिशतु ।।२॥ 

चरित्रमोदारिविनि्जयायतिर्विरञ्यशय्याशयनाशनादपि। 

तरतं तपः शीलगुणाष्व धारयंस्यीव जीयाद्यदिवा सुनिच्रयी ।२। 

रेः करालीव विधुन्वती तमो यदान्तरं स्यात्पदवादि-मारती । 

पदाथेसार्था पदवीं ददश या मनोम्बुजे मे पदमातनोतु सा ।४ 

यह मंगलसूपमे वीर (रन्त), तिद्धसमूह चनौर सुनित्रयी (्ाचायेः 
उपाध्याय, साधु) इन पंचपरसेष्ठिका जिस क्रमसे स्मरण किया गया ह 
उसीका श्नुसरण ॒लारीसंदिता श्रौर पंचाध्यायौमे भी पाया जाता हे। 
भासती ( सरस्वती ) का जो स्मरण यों स्याद्वाद" के स्पमेदहै वही 
ग्रध्यात्मकमलमार्तर्डमे (जगदम्बमारती" के रूपमे श्रौर लाटीसंहितामे 
लेन कविव्ररकी भारतीभके रूपमे (जयन्ति जेनाः कवयश्च तद्‌गिरः*) उपलन्ध 
हेता है । श्र श्रन्तको पैचाध्यायीमे उसे दी 'जैनशासन' (्जीयाज्जेनं 
शासनम्‌") रूपसे उल्लेखित किया है । श्रौर इस तरह इन ग्रन्थोकी मंगल- 
शरणी प्रायः एक पाई जाती हे । 

हो, एकं बात श्रौर भी इस सम्बन्धमे नोट करलेने की है श्रौर्‌ बड यह 
किं इस जम्बूस्वामिचरितके द्वितीयादि सगेमि पले एक एक प्य द्वारा 
उन शाह योडरको श्राशौीरवाद्‌ दिया गया हे जिन्होने अन्थकी रचना कराई 
है न्नर जिन ग्रन्थमें ग्रनेक गुणोका श्रागार, महोदार, त्यागी (दानी); 
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यशस्वी, धर्मानुरागी; धर्मतत्पर श्रौर सुधी घोपरित क्या है| तदनन्तर 
वरपभादि-वर्धमान-परवन्त ठो ठो ती्थकरोकी चन्दनादिरूप प्रत्येक सभम 
श्रलग श्रलग मगन्ाचग्ण किया गया ई। लारीसहितके द्वितीयादि 
सर्गोमि उसका नि्मांण करानेवाले फामनकौ श्राशीवांद तो व्ा गवा 
है परन्तु सरग-्रमसे श्रलग श्रलग मगलाचरणकी वातको ह्योद़ दिया है, 
प्रध्यात्मकमलमातंरडाटि दूसरे प्रन्थोमे भी दोवाग मगलाचरथ नदीं किया 
गया है श्रौर यह बात रचना-सभ्वन्धमे जम्बूस्वामिचरितके वराद कविकरे 
क्रु विचार-परिवतंनके सूचित करती है ! जान पडता है उन्दने दवारा 
तिवारा श्रादिरूपसे पुनः मगलाचर्णको फिर श्रावश्यक नहीं समभा श्रौर 

भ्रन्थका एक ही प्रारम्भिक मगलाचरंण करना उन उचित जाम पड़ा दै। 
इसीसे लारीसहिता श्रौर पंचाध्यायीमे महावीरके श्ननन्तर शेष तीर्थकरोका 
भी स्मरण समुच्चयरूपमे कर लिया गया दै । 


मधुरामें सैकड़ों जेनस्तूपोके श्रस्तित्वका पता- 


कवि राजमल्लके इस “जम्बूसामिचरितः से--उसके कथागुखव्णेनः 
नामक प्रथम सगंसे--एकं खास बातकरा पता चलता दै, श्रौरं वहं यह किं 
उस वक्त--अकर्नर वादशाहके समयमे--मथुरा नगरीके पासकी बदिर्भ॑मिं 
पर ५०० से श्रधिकं जेन स्तूप थे । मध्यमं अन्त्य केवली जम्बूस्वामीककरा 
स्तूप ( निःसही-स्थान ) श्रौर उसके चरणो ष्टी विद्यच्चर मुनिका स्तूप 
था । फिर उनके श्रास-पास कही पोच, की श्राठ, कहीं दस श्रौर कदीं 
वीस इत्यादि रूपसे दूमरे मुनियोकि स्तूप त्रने थे । ये स्तूप बहुत पुराने होने 
फी वजहसे जीं -शौणे होगये थे । साहु 2ोडरजी जत्र याधाको निकले श्रौर 
मथुरा पर्ुचकर उन्ोने इन स्तूर्पोकी इस हालतको देखा तो उनके दयम 
उन्द फिरसे नये करा देनेका धार्मिक भाव उत्पन्न हुश्रा । चुनाचे श्रापने 
बडी उदारताके साथ ब्रहुत द्र्य खच करके उनका नूतन संस्कार कराया । 
स्तूपोके इस नवीन सस्करणमें ५०१ स्तूपोका तो एक समूह शौर १३ का 


प्रस्ततिना ४ 


दूसरा, एेसे ५१४ स्तूप बनाये गये श्रौर उनके पास दी १२ द्वारपाल 
त्रादिक भी स्थापित किये गये । जव निर्माका यह सव कायं पूरा हो गया 
तव चतुर्विध सधको बुलाकर उत्सवके साथ सं° १६३० के श्रनन्तर (सं° 
१६३२१ की) व्येष्ठ शुङ्गा द्वादशको बुधवारके दिन ६ घडीके ऊपर पूजन 
तथा सूरिमन्नरपुरस्सर इस तीथंसम #% प्रभावशाली सेत्रकी प्रतिष्ठा की 
गह >< । इस विषरयको सूचित करने वाले पद इस प्रकार ई- 


अथैकदा महापु मथुरायां ृतोयमः। 

यान्राये सिद्धकतत्रस्थचेत्यानामगमत्सुखम्‌ ।७६॥ 
तस्याः पय्येन्तभू भागे दृष्टवा स्थानं मनोहरम्‌ । 
महर्षिभिः समासीनं पूतं सिद्धास्पदोपमम्‌ ॥८०॥ 
तत्रापश्यत्सधर्मात्मा निःसहीस्थानयुत्तमम्‌। 
चरत्यकेवलिनो जंचूस्वामिनो मभ्यमादिमम्‌ ॥८१॥ 
ततो विदयुच्चरो नाम्ना सनिः स्यात्तदयुप्रहात्‌ । 
्तस्तस्येव पादान्ते स्थापितः पूवैसूरिभिः॥८२॥ 
ततः केऽपि महासत्वा दुःखसंसारभीरवः। 
संनिधानं तयोः प्राप्य पदं साम्यं समं दधुः ॥८३॥ 


% (तीयः न कहकर 'तीर्थ॑समः कहनेका कारण यदी है कि कबि-दारा 
जम्बूस्वामीका निर्वांण-स्थानः मधुराको न मानकरः विपुलाचल माना गया 
है ( सततो जगाम निर्वाणं केवली विपुलाचलात्‌ ) । सकलकीर्तिके 
शिष्य जिनदास ब्रह्मचारी भी विपुलाचलको ही निर्वाणस्थान बतल्लाया है। 
मथुराको निवांखस्थान माननेकी जो प्रसिद्धि है वह किस श्राधारपर श्रवल- 
म्बित हैः यह श्रमी तक भी कुं ठीक मालूम नदीं हो सका । 

>६ प्रतिष्ठा दो जनेके वाद्‌ ही सभाम जम्बूस्वामीका चरित रचनेके 
लिये कवि राजमल्लसे प्रार्थना की गह हैः जिसके दो प्य पी (ध०४०पर) 
उद्धुत किये गये ह । 


४६ 


ग्रष्यात्म-कमल-मातर्ड 


ततो धूतमदामोदय अखडत्रतवारिणः ! 

स्वायुरते यथास्थानं जगमुस्तेभ्यो नमो नमः ।[८५॥ 
ततः स्थानानि तेपां हि तयोः पार्श्वे सुयुक्तितः। 
स्थापितानि यथास्नायं प्रमाणनयको विदे; ॥।<६॥ 
कचिित्पच कचिच््चाष्टौ कचिदश ततः परम्‌ । - 
कचिद्धिशत्तिरेव स्यात्‌ स्तूपानां च यथायथम्‌ ॥न। 
तत्रापि चिरकालव्वे द्रव्याणां परिणामतः 

स्तूपानां कन कत्वाच्च जीणेता स्याद्‌ बाधिता ॥८०॥ 
तां [च] दृष्ट स धर्मात्मा नज्युद्‌ घतुंयुत्सकः। 
स्यायथा ज)णेपत्राणि वसत-समये नवम्‌ ॥र६। 
मनो व्यापारयामास धमेक्र्ये स वुद्धिमान्‌ । 
तावद्धम्मं फलास्तिक्यं श्रदधानोऽवधानवान्‌ ॥६०॥ 


>< >९ >९ > 
ज्ञातधम्मेफलः सोऽयं स्तुपान्यभिनवत्वतः 1 
कारयामास पुख्याथं यशः केन निवायेते ॥११४॥ 
यशः कृते घनं तेनुः केचिद्धम्मेकृतेऽथेतः 
तदूद्वयाथेमसौ द्प्रे यधा स्व्रादुमहयौषधम्‌ ॥११५॥ 
शीरं शुभदिने लग्ने मंगलद्रव्यपू्ैकम्‌। 
सोत्साहः स समारंभ कृतवान्पुख्यवानिह ॥११६॥ 
ततोऽप्येकामचित्तेन सावधानतयाऽनिशम्‌ । 
महोदारतया शश्वननिन्ये पूर्णानि पुण्यभाक्‌ ॥११५॥ 
शतानां पंच चाप्यंकं शुद्धं चाधित्रयोदशम्‌ । 
सतूपानां तत्समीपे च द्वादशद्वारिकादिकम्‌ ॥११८॥ 
संवत्सरे गताब्दानां शतानां षोडशं क्रमात्‌ । 
शद्धेखिशद्धिरब्देश्च साधिकं दधति स्फुटम्‌ ॥११६॥ 
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शभे च्येष्ठे महामासे शक्ते पक्ते महोदये । 

द्वादश्यां बुधवारे स्याद्‌ घटीनां च नवोपरि ॥१२० 

परमाश्चयपदं पूतं स्थानं तीथंसमप्रभम्‌ । 

शुभं सुक्मगिरेः सान्तात्करूटं लक्तमिवोचरितं ॥१२१॥ 

पूजया च यथाशक्ति सूरिमतरेः प्रतिष्ठितम्‌ । 

चतुर्विधमहासंघं समाहूयाऽत्र धीमता ॥१२२॥ 

ये सब स्तूप श्राज मथुरामे नदीं है, कालके प्रबल श्राघात तथा विरो- 

धियोके तीतर मत-दवेषने उन्ै धराशायी कर दिया है; उनके मग्नावशेष 
ही त्राज कुड टीलेक्रि रूपमे चीन्द जा सकते है । श्राम तौरपर जैनियोको 
इस बतिका पता भी नहीं किं मथुरामे कभी उनके इतने स्तूप रहे ह| 
बहूतसे स्तूपाके ध्वंसावशेषर तो सदशताके कारण गलतीसे बैौद्धोके समभा 
लिये गये द ओ्रर तदनु्ार जेनी मी वेसा ह्ये मानने लगे ह । परंतु ऊपर 
के उल्लेल-वास्योसे प्रकट है कि मथुरामे जेन -स्तूपोंकी एक बहुत ॒वडी 
संख्या रही है । श्रीर उसका कारण भी है । "विच्युचचरः नामका एक बहुत 
बड़ा डाकू था; जो राजपुत्र होनेपर मी किसी दुरभिनिवेशके वश चोर 
कमम प्रवृत्त होकर चोरी तथा डकेती किया करता था, श्रौर जिसे अम 
जेनी विद्यत चोरः के नामसे पहचानते है । उसके पांचसौ साथी ये। 
जम्बूस्वामीके व्यक्तित्वसे प्रभावित होकर) उनकी त्रसाधारण निस्पहता- 
विरक्तता-श्रलिप्तताको देखकर श्रौर उनके सदुपदेशको पाकर उसकी श्ल 
खुली, हृदय बदल गया; श्रपनी पिद्धुली प्रवत्ति पर उसे भारी खेद हुश्रा 
शरीर इसलिये वह भी स्वामीके साथ जिनदीक्ता लेकर जैनसुनि गन गया | 
यह स्र देखकर उसके रमक श्रादि साथी मी, जो सदा उसके साथ एक- 
जान एकप्राण होकर रहते ये, विरक्त हो गे श्रौर उन्होने भी जेनयुनि-दीच्ता 
ले ली । इस तरह यद ५०१ सुनिरयोका संघ प्रायः एक साथ ही रहता तथा 
विचरता था । एक बार जन यह्‌ संघ विर करता ह्र जारहाथा तो 
इसे मथुराके बाहर एक महोयानमे सूयास्त होगया श्रोर इसिये मुनिचर्या- 
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के श्रनुसार सव मुनि उसी स्थान पर ठहर गये ‰ । इतनेमं किसी वन 
देवताने श्राकर विदयचरको सृचनाढदी किंयदितुम लोग इस स्थानपर 
रातका ठदयेगे तो वुम्दरि ऊषर से घ्रौर उपसग होगे जिन ठम सहन नदी 
कर सक्रोगे, श्रतः पोच दिनकरे लिये किसी दृसरे स्यान पर चले जाश्रो। 
दस पर विग्चरने सवके कुद वृद्ध मुनियेति परामशं किया, परन्त॒ मुचिचर्या 
के ग्रनुमार रातको गमन करना उचित नदीं समभा गया ] कुद मुनियोने 
तो दटताके साथ यहाँ तक कह डाला कि- 


“स्तं गते दिवानाथे नेय कालोचिता क्रिया ।१२-१३३॥ 
विभ्यतां कीदशो धमः स्वामिन्निःशंकिताभिधः। 
उपसगेसदहो योगी प्रसिद्धः परमागने ।-१२४॥ 
भवत्वत्र यथाभान्य भाविकमं शमाऽशमम्‌। 
तिष्ठामो वयमेव रजन्यां मोनवत्तयः ।-१३५॥ 


सूरथास्तकरे बाद्‌ यह गमनक्रिया उचित नदीं है] डरने वालक 
निःशंकित नामका धभ केसा १ आगमम उपसर्गोको सदनेवाला हयी योगी 
प्रसिद्ध ह । इसलिये मावी शुभ-त्रश्युभ-कमांनुसार जो छरुद्ध होना ३ वह हो 
रहो, हम तो श्राज रातको यदीं मौन लेकर रहैगे 

तदनुसार सभी मुनिजन मोन लेकर स्थिर हो गवे | इसके बाद्‌ जो 
उपसगे-परम्परा प्रारम्भ हई उसे यहोँ बतलाकर पाठकोंका चित्त दु खानेकी 
जरूरत नदीं दै--उसके स्मर्णमात्रसे येगटे खड होते ई । रातभर नाना- 


# त्रय विचुचरो नाम्ना ्यटननिह सन्मुनिः । 
एकादशागविद्यायामधीती विदधत्तपः ॥१२-१२५॥ 
द्मथान्येयुः सु निःसंगो सुनिपंचशतेवुतः । 
मथुराया महो्यानप्रदेशेष्वगमन्युदा ॥-१२६॥ 
तदागच्छ॑त्स वेल८)क्त्यं भानुरस्ताचल भितः। 
धोरोपसगेमेतेषा स्वय द्रष्टुमिवाक्तमः ॥-१२५७॥ 


प्रस्तविना षट्‌ 


ग्रकारके धरोर उपसग जारी रे श्रौर उन दढताके साथ साम्यभावसे सहते 
हुए ही मुनियोने प्राण त्याग कयि रै) उन्दीं समाधिको प्राप्त धीर वीर 
सुनियोकी पवित्र यादगार उनके समाधिस्थानके तोरपर ये ५०१ स्तुप 
एकन बनाये जान पडते है । वाकी ९३ स्तृपोमे एक स्तूप अम्बूस्वामीका 
होगा श्रर १२ दूसरे मुनिपगवोकि । जम्बूस्वामीका निवांण यपि इस ग्रन्थ 
म पिपुलाचल प्र बताया गया है, शिर मी चकि जम्बूस्वामी मथुरामे 
विहार करते हुए श्रये ये» यु@ श्रसँ तक उदरे थे ग्रौर 'विनयुचर श्रादिके 
जीवनको पलयनेबाले उनके खास गुड ये, इसलिए साथमे उनकी भी 
यादगारफे तौरपर उनका स्तूप चनाया गया है । हो सक्ता है किये १६ 
स्तृप उसी स्थान पर ह्यं जिखपर ऋजकल चोरासीमे जम्बूस्वामीका 
विशाल मंदिर बना हुत्रा है श्रौर ५०१ स्तूपोका समूह कंक्राली रीलेके 
स्थानपर ( या उसके संनिकट प्रदेशे ) होः जहोसे बहुतसखी जेंनमूर्तियों 
सथा शिलालेख श्रादि निकले है । पुरातत्वशें द्वास इस विषयकी अच्छी 
खोज होनेकी जरूरत है ¦ बेनविद्वानों तथा श्रौमाोको इसके लिए खास 
परिश्रम करना चाहिये 1 - 


कविवरकी द्टिमं शाद अकवर-- 

कविवर राजमल्लजी शाह अकबरके राज्यकालमे हुए र श्रोर कु 
चपं तक इ्कवरी राजधानी आगरामें मी रहे दै, जिसे श्र्गलदुरगेके 
नामसे भी उल्लेखित किया गया है, श्रौर इससे उर दिल्लीपति शअरकनर- 


५ विजहथं ततो भूमो भितो गन्धकुटी जिनः + 
मगघादिमदादेशमथुरादिपुरीस्तथा ॥१२-११६॥ 
कुवन्‌ धर्मोपदेशं स केवलशानलोचनः 1 

 वर्शा्टादशपयन्तं स्थितस्तत्र जिनाधिपः १२०) 
ततो जगाम निवांणं केवली विपुलाचलात्‌ 1 

, कमएकविनिरुक्तः शाश्वतानन्तसौरन्यभार्‌ ।{-१२११] 
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को कुं निकटसे देखनेका भी श्रवसर प्रा टरा ईै। श्राप श्रकवरको 
बद्धी ऊची दणष्टिसे देखते थे श्रौर उसे श्रदूमुत उद्यको प्राप्त तथा दयालु- 
के रूपमे पाते ये } ग्रापकी नज्ञरमे श्रकचर नामका दी श्रकवर नदी थाः 
त्क गुणोमिं भी श्रकवर ८ महान्‌.) था श्रौर इसलिये यद्‌ उसकी षाथक 
सा थीभ--"जलालदीनः नाम तथा "गाजी, उपपदसे भी उसका उल्लेख 
किया गया है । कवरकी राज्यव्यवस्या केसी थी शरोर उखकी प्रजा 
कितनी सुखी थी; इसका कुच्धं श्चनुभव वैरायनगरके उस वखंनेसे भले 
प्रकार हो सकता दै जो कविवरने लारीसंदिताके ४८ का्व्यमिं किया दै 
शरोर जिषका कुलु सक्चिक्त सार ऊपर लाटीसंदिताके निमांण-सथानके वणन 
€ पृष्ठ २६ ) मे दिया जाञुका ई } जव राच्यकां एकं नगर इतना सुव्यव- 
स्थित श्रौर खुखसगद्धिसे पूणं था तथ स्वयं राजधानीका नगर श्रागरा 
कितना सु्यवर्थित श्रौर सुखसमृद्धिे पूरणं होगा, इसकी कल्पना बि 
पाठक स्वयं कर सकते है । कविवरने तो, श्रागरा नगरका संत्तेपतः वर्णनं 
करते हुए ग्रौर उसे (नगराऽधिपाऽधिपतिः तथा (समस्तवस्त्वाकरः वतलाते 
हुः साकेतिकलूपमे इतना ही कड दिया ह किं--^राजनौतिके महामा्गको 
छोडकर जो लोग उन्मा्मेगामी या अमागेगामी ये उनका निग्रह हेनेसे--~ 
राजनीतिके विरुद्ध उनकी प्रृत्तिके चछुटजानेसे--श्रीर साघुवगोका वरहो 
संग्रह होनेसे वह्‌ नगर “सारसंम्रहः के रूपमे है । श्रकवर वादशाहके 
यशरूपी चन्द्रमासे दिन दिनं बृद्धिको प्राप्त हए 'महासमुद्रस्वरूप इख 
नगरोके सरताज (राजा) श्रागरेका वंन भे केसे करू १ - 
“राजनीतिमहामार्गादुर्पथाऽपथगामिनाम्‌ । 
निग्रहात्साधुवर्गाणं सम्रहात्सारसंग्रहम्‌ ।(४२॥ 


# श्रथासि दिल्लीपतिरद्‌यतोदयो दयान्वितो वन्बर-नन्द्‌-नन्दनः | 
अकन्बरः भीपदशोमितोऽभितो न केवलं नामतयार्थतोऽपि यः॥५॥ 


-जम्बुस्वामिचरिति 
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५राज्ञो यशः शश्चाङ्केन चद्धमानं दिनं दिनम्‌। 
वणैयामि कथ चैनं नगरेशं महाणेचम्‌ ॥४४।। 
प्रथम सगं 
इस परसे यह सहजमे ही सममा जा सकता है कि श्रकचर राजनीति- 
का कितना भारी परिडित था, उसको श्रमली जामा पहनानेमे कितना दत 
या श्रौर साथ ही परजाकी सुख-समृद्धिकी श्रोर उसका कितना लकय था । 
°जक्षियाः करको उठा देना; जिससे हिन्दू पिसे जारे ये, शरोर शराचको 
चन्द्‌ कर देना भी उसकी राजनेतिक दूरहष्टिता तथा प्रजाहितके काथ थे । 
शरानवन्दीके श्रकत्रर उद्‌ श्यको व्यक्त करते हुए कविवरने साफ लिखा 
दै कि--शराचसे प्रमत्तधी (पागल) हृता मनुष्य भ्रमादमे पड़कर कुधमे- 
चगमिं प्रदत्त होता है, इसलिये वह पापकी कारण है-- प्राम पापो 
(गुनादह)की वृद्धि करनेवाली है--दसीसे उसको वन्द्‌ किया गया है + 
लारीसंहितामे वेराटनगरकषा वंन करनेके श्ननन्तर श्रकबरकी “चगत्ताः 
(चगताई) जाति श्रौर उसके पितामह (वावर' चादशाई तथा पिता मारः 
चादशाहका कीतंन करके अकवरके विषयमे जो दो कान्य दिये दै वे दस 
प्रकार है - 
तत्पुत्रोऽजनि सावेभौमसदशः प्रो्यत्परतापानल- 
ञ्वालाजालमतल्लिकाभिर भितः प्रज्वाज्ितारिज्जः। 
श्रीमत्साहिशिरोम णिस्वकबरो निःरोषरोषाधिषैः 
नानारत्नकिरीटकोटिघटितः सखम्भिः भितांहिद्रयः ॥६१॥ 
श्रीमडिडीरपिर्डोपमित्तमित्तनभः पाण्ड्राखर्डकीर्त्या- 
कृष्टं व्रह्माख्डकाण्डं निजभुजयशसा मरण्डपाडम्बरोऽस्मिन्‌ । 


[रै 





% देलोः पूवेमे ०३८ पर) उद्धृत जम्बूस्वामिचरितके प्रथम सगेका 
पद्य न° २६ | 
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येनाऽसौ पातिसादिः प्रतपदकवरप्रल्यविख्यातकीतिं- 
जीयाद्धोक्ताथ नाथः प्रभुरिति नगरस्यास्य वैराटनाम्नः ।६२॥ 


इनमे अकनरको सावभोम-सदश--चक्रवतीं सम्राट्के समान-तथा 
शाहशिरोमणि बतलाते हुए लिखा है--“कि उसके बढते हुए प्रतापानलकी 
उवालाग्रोसे शनुषमूहं सन शओओरसे भस्म होगया है श्रौर जो राजा श्रवशेष 
रहे रै उन सत्रकी मालान्रं तथा रत्नजडित मुकुोसे उसक्रे चरण सेवितं 
है । उसकी कीरति श्रखण्ड है, समुद्रफेनके समान धवल दै, श्राकाशके 
समान विशाल है श्नौर उके द्वारा इस (वैराट) नगरम ब्रह्याणडकाण्ड 
( विश्वका बहुत बड़ा समूह ) खिच श्राया है / साथ ही, उस विख्यात- 
कीतिं प्रतापी श्रक्रको वैराट नगरका भोक्ता, नाथ श्रौर परु वतलाते 
हए उसे जयवन्त रहनेका श्ाशौीवाद दिया गया दै । 


जम्बूसवामिचरितमे तो मंगलाचरणके श्रनन्तर दी भवे पद्यसे ३१बे 
पद्य तक च्रकबरका स्तवन किया गया है, जिसमे उसकी जाति, वंश श्रौर 
पूवजोके वणंनके साथ-साथ उसकी बाल्यावस्था, युवावस्था तथा चित्तौड 
(चित्रकूट) विजय श्रौर सूरतके दुजयदुगंसदित गुजरात-विजयका संचित 
वणंन मी ्रगया है । जजिया करको दछोद्ने श्रौर शराथनन्दीकी बातकां 
मी इसीमें समावेश दै । इस स्र वणेनमे श्रकबरको अदूुतोदय, दया- 
न्वित, भ्रीपदशोभितः वरमति, साग्राज्यराजद्वपु, तेजःपुञ्जमयः, शशीव दीत 
शरोर विदावर जेसे विशेषणोके साथ उल्लेखित किया है । साथ ही, यह 
भी वतलाया दै कि उदुध्त वीरकम करते हुए भी उसमे दयालुता स्वाभाविक 
यी, क्रमसे श्रथवा युगपत्‌ नवो रसोके सेवनकी अचिन्त्य शक्ति थी, उसने 
बन्धुञुद्धिसे प्रजाका उसी तरह पालन किया है जिस तरहं कि इन्द्र स्वर्मके 
देका पालन करता दै 1 उसका करः जगतके लिये दुष्कर नदीं था । किसी . 
भी कारणको पाकर उसे मद नहीं हुश्रा श्रौर “इसका वघ करोः यह गचन 
तो स्वभावसे दी उसके महसे कीं निकला नदीं, श्रौर इसलिये वह इस 
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समयं सुधेरोजकी तैरंद वतंमान है अथवा उसका राज्य सुधमेराज्य 
' हे ! श्रौर श्रन्तमे श्रकबरॐ मान-दानादि अरसंख्यगुणोका पूरा स्तवन केरनेमें 
श्रपनेको असमथ बतलोाते हुए लिखा है कि--“यह दिग्माभरूपसे ओ कथन 
किया है वहं उसी प्रकारका है जिसं प्रकार कि समुद्रसे श्रञ्जलिमे जल- 
भरहणं किया जाता है । ईसं वणंनके कुं प; ज काव्यरससे भरे हषः 
ह, इस प्रकार रह :-~ 
“अस्ति स्म चाद्यापि विभाति जातिः परा चगत्ताभिधया परथिव्याम्‌। 
परंपराभूरिव भूपतीनां महान्वयानामपि माननीया ॥६॥। 
तदत्र जातावपि जातजन्भनः समेकघछत्रीकृतदिग्बधूवरान्‌ । 
प्रकाशितं नालमिहालुमूभुजः कवीन््रघरंगो लसदिन्दुकीर्तिः।(। 
अतः कुतश्ित्छनसादहिसंज्ञकः स माननीयो विधिवद्धिपश्चिताम्‌ 
यथा कथा बाबर-वंशमाश्रित्ता प्रकाश्यते संद्धिरथो निरन्तरम्‌।।८॥ 
सुशरीर्बाबरपातिसादहिरभवन्निजिस्य शच्रून्बलाद्‌ 
दिल्लीशोऽपि सथुद्रवारिवसनां क्षोणीं कलत्रायताम्‌ 1 
चुवेन्नेकबलो दिगंगजमलं ऋीडन्‌ यथेच्छं विभुः 
स्याद्‌ भूपालकपालमौल्लिशिखरस्थायीव शसषम्यद्यशः 118! 
तत्पुत्रोऽजनि भानुमानिव गिरेराक्रम्य भूमंडलम्‌ 
भूपेभ्यो कर मादरन्नपि धनं यच्छन्‌ जनेभ्योऽधिकम्‌। 
उदुगच्छत्स्वकरप्रतापतरसा मात्सथेमन्धेरधः 
भरज्ञापालतया अंडलमहरजनाम्ना हसा चप 1} १०॥ 
तत्सूनुः भ्रियञुद्हन. भु ज्लादेकातपत्नो सुति 
श्रीमस्साहिरकन्वरो वरमत्तिः साब्राञ्ययाजद्रपुः । 
तेजःपुञ्जमयो उवलञञ्बलनजञ्वालाकरालानल्लः 
सर्वारीन्‌ दहति स्म निदेयमना उन्मूल्य मूलादपि ॥११॥ 
१९ ग्ट न >< 
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““गजाश्वधाढातिरथादिकेषु यो मत्रासिदुगेद्रविणेषु कोटिषु । 
लिलेख लेखां भवितव्यताभितो बल स्व साद्िक्रममाच्रसभवम्‌॥ १४ 
लब्धावकाशादथवा प्रसगाद्यतो हता दुजेनक्रिकराकराः 
तदत्र नामापि न गृह्यते मया लघुप्रह्याणौ नलु पौरप कियत्‌।।१५ 
अथासितिकिञ्िद्यदि चित्रक्रूटकमुत्ख्यातिलेखीकृतचिन्रकूटकम्‌। 
श्रतोरणस्तम्भमवाप हेलया किमद्भुतं तच्र समानमानतः।। १६॥ 
जगजै गाजी गुजरातमध्यगो भृगाधिपादप्यधिकः प्रभावतः। 
मदच्युतो वेैरिगजस्तदानीमितस्ततो याति पलायमानः ॥¶गा 

ततोऽपि धृत्वा गिरिगहरादित" शिता वध केचन बन्धन त्षणात । 

सदहाद्यो मन्रवलादिवाहताः प्रपेतुरापन्निधिसनिधानके ॥१८॥ 

न केवलं दिग्विजयेऽस्य भूतां सदखखण्डैरिह भावितं शरशम्‌ । 
 भुबोऽपि निम्नोन्नतमानयानया चलब्मू भारभरातिमाच्रतः ॥१६॥ 
` प्रपि कमास्सूरतिसननको गिरेरपांनिधे' संनिधितः समत्सरः 

कदापि केनापि न खरिडितो यतस्ततोऽस्ति दुर्गो बलिनां हि दुजैयः।(२० 

अनेन सोऽपि क्षणमात्रवेगानेकखण्डैः कृतजजेरो जितः। 

विल्तघ्य वार्यं रघुनाथवत्तया पर विरोषः कलिकौतुकादिव ॥२१ 

> >८ >< > 
“तथाविघोऽप्युद्धतवीरकमंणि देयालुता चाऽस्य निसगताऽभवत । 
क्रमेण युगपन्नवधा रसा. स्फुटमचिन्त्यचित्ना महतां हि शक्तयः॥।२४।॥ 
भ्रपालयामास प्रजा प्रजापतिरखण्डटण्डं यदखर्डमण्डलम्‌ । 
भ्रखस्डलश्चरुडवपुः सुरालय श्रितामरानेव स बन्धुदुद्धितः॥२५॥ 

~ >€ ८ >६ ४: 
“वधैनमेतद्वचनं तढास्यतो न निगैत कापि निसगैतश्चितिः। 

श्रनेन तद्यृतसुदेस्तमेनसः सधमेराजः किल पतंतेऽधुना ॥२८॥। 

>९ >६ > > 
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भप्रशेषतः स्तोतुमलं न मादृशो समानदानाद्शुखानसंख्यतः। 
तताऽस्य दिग्मात्रतयाशितु कमे पयोधितो चा जलमञ्जक्िस्थितम्‌॥(३० 
चिरं-चिरंजीवं चिरायुरायतौ प्रजाशिषः सन्तसमघ्रिमाभ्निमम । 
खथाभिनन्दुषेसुधा सुधाधिपं कलाभिरेनं परया मुदा सुदे ॥३१॥ 
--जग्बू° प्रथमसंगे 
इस सन्न कथन परसे सष्ट है कि कविकी ण्म श्रकवर कितना 
महान्‌ था श्रौर वह श्रपने गुणोके कारण फविके हर्दयपर कितना अधिः 
कार कयि हुए था। श्पमो इस महानता श्रौर प्रजावत्सलताके कारण 
डी उसे कविके शब्दम प्रजाके "वचिरं-चिरंजीवः श्रौर भ्चिरायुरायत्तीः 
जसे श्राशौवद निरन्तर बडी प्रसन्नताके साथ प्रस शेतते रहते ये 1 


चन्दोविद्या ( पिङ्गल )-- 


इस ्न्थका भी सवप्रथम दशन मुभे देदलीके एक शास्नमरडारकी 
प्रतिपरसे हु्रा है ! सन्‌ १६४९ के शुरूमे मैने इसका प्रथम परिचय 
श्रनेकान्तभ्के पाठकोको दिया था श्रौर उस समय इसकी दुसरी परति खोजने- 
कौ खास प्रणा भी कौ थी । परन्तु दूसरे शास्नभण्डारोमे इसकी कोई 
प्रति उपलन्ध नदी होरही है-मुनिश्नी पुण्यविजयजी पाटन८युजसंत्त) श्रादि 
को लिखकर श्वेताम्बर शास्नमण्डारोमें मी खोज कराई गद किन्द कीं भी 
इस ग्रन्थक श्रस्तित्वका पता नही चला । श्रतः देहलीको कवियजसल्लके 
दुसरे दो ग्रन्थों (लादीसंहिता श्रौर अग्बुस्वामिचरित) की तरह इस अ्न्थकी 
मी सुर्ताका श्रेय प्राप्त है } श्रौर इसलिये यन्थक्ता परिचेय देनेसे पहले 
भ इस भन्थग्रतिका परिचय करा देना उचित समता ह । यह भ्रन्थप्रति 
देहलौके पेचायत्ती मन्दिरमे मौजूद है । इसकी पत्र-संख्या सिली हुई 
पुस्तकके रूपमे २८ है, पहले पत्रका प्रथम प्रष्ठ खाली है; २८ वे पन्ने 
अन्तिम पृष्टपर तीन पेक्तियो है--उसके शेष भागपर किसने बादको 
छन्दविषयक कुछ नोट कर ॒रक्खो है श्रौर मध्यके १८ वे पत्रके प्र॑थम 
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ृषरपर लिखते समय श७ब पचक हितीथ पृरषकी छापर लग जानेकं करणं 
वह खाली छोढां गया दै । पकी लम्बाई => श्रौर चीरा ५ यच दै। 
प्रत्येक पृष्ठपर प्रायः २० पक्ठियां ई; पन्न्तु कु शृष्ठपर २१ तथा २२ 
पक्तियो मी र । प्रत्येकं पक्तिम श्र्र-रंय्या धायः १४ से १८ तक पर 
जाती है जिसका श्रोत प्रति पक्ति १६ ग्रन्नगेका लगानेन ग्रन्थकी 
श्लाक-मख्या ५५० क करीत्र दती दहै वह ग्रति टेशी रफः कागजपर 
लिखी हु$ है शरोर ब्रहूत क्रुं जीगं-शौयं है, सील तथा पानी करु 
उपदर्वोको भी से दुष्ट है, जिम्से करीं क्दी स्वाद्ी फैल गह दै तथा 
दुभरी तरफ ट गराई दै शरीर श्रनेक स्थानोपर प्रेके परस्परम चिपक 
जानेके कारण शअन्तर श्रस्पथ्से भी दो गये र| हालमं नई सूचीके वकत 
जिल्द वैधालेने श्मादिके कारण इसकी कुलं र्ना होगई है । इत अर॑यप्रति 
पर यद्यपि लिपिकाल दिया द्रा नदीं है, परन्तु वह श्रनुमानतः दौनी 
वपेसे कमकी लिखी हुड मालूम नदी दोती । यह प्रति "महम नामके 
किसी ग्रामादिक्रमे लिखी गई है त्रर इसे (स्यामराम भोजगः ने लिखायाः 
है, जेता करं इसकी “मदममध्ये लिषावित स्यामरामभोजग ।} इस श्न्तिमि 
पक्तिसे प्रकट है] 

कविवरक्ी मौलिक कृतियोकै रूपमे जिनं चार ग्रन्थक श्रभी तकः 
परिचर दिया गया हैः वे सथ सस्रत भापामे ह; परन्तु यद ग्रथ संस्कृतः 
प्रकृत, त्रपश्रश शरोर हिन्दी इन चार भाषाद्रमि है, जिनमे भी प्रात 
शरोर अरपश्रश प्रधानं ह श्रोर उनम छुन्दशाल्रके नियम, छन्दक लकणं 
तथा उश्राहस्ण दिये हं, सक्कृतन' मी कुड नियमः लक्तण तथां उदाहरण 
वियि'गयेरहै श्रौर अन्धके प्रारम्भिक सात प्य तथा समा्ि-विपयक 
ग्रन्तिम प्र भी सर्छृत भापाम हं, शेप हिन्दीमे करु उदाष्टरण रई श्रोर 
कुहु उदादर्णण्से भीं जो श्रपर्भंशं तथा टिन्दीकरे मिभ्रितसूप जानं 
पडते ह । इस तरह इस ग्रन्थ परसे कविवरके सस्करत भाषाके प्रतिरिक्त 
दुततरी भाषाग्राम रचनाके ग्रच्छे नमूने भी सामने राजते है शौर उनसे 
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श्रापकी कान्यप्रशरत्ति एवं स्चनाचातुयं श्रादि पर श्नच्छा प्रकाश पड़ता है। 

छन्दोविद्याका निदशंक यद पिज्गलग्रन्थ राजां भारमल्लके लिये लिखा 
शया है; जिन्हैः "भारहमल्लः तथा कही कहीं क्रन्दवशः "मारूः नामसे भी 
उल्लेखितं किया गया है त्रौर जो लोकम उस समय बहुत बडे व्यक्तित्वको 
लिये हूए थे । छुन्दोके लक्षण प्रायः भारमल्लजीका सम्बोधन करके 
कदे गये है, उदादर्णोमे उनके यशका खुला गान किया गया है श्रौर 
इससे राजा भारमल्लके जीवनं पर भी श्रच्छा प्रकाश पडता है-उनकीं 
प्रकृति, प्रहृत्ति, परिणतिः विभूति, सम्पत्तिः कौटुभ्चिकं स्थिति श्रौर लोक- 
सेवा श्रादिकी कितनी ही एतिहासिक वाते सामने श्राजाती है। श्रौर इस 
तरह राजा भारमल्लका कुं खणड इतिहास मिल जाता है; जो कविवर 
राजमल्ल जसे विद्वानकी लेखनीसे लिखा देनेके कारण कोरा कंवित्व न 
होकर कुछ महत्व रखता टै । इससे विद्वानोको दूसरे साधनो परसे राना 
मारमल्लके इतिहासकी श्रोर श्रौर बातोको खोजने तथा इस प्रन्थपरते 
उपलब्ध हुई बातो पर विशेष प्रकाश डालनेके लिये प्रोत्साहन मिलेगा 
रोर इस तरह राजा भारमल्लका एक श्रच्छ इतिहास तय्यार होसकेगा । 

केषिवरने, श्रपनी इस गचनाका सम्बन्ध व्यक्त करते हए मगला- 
चेस्णादिकके रूपमे जो सात ससछरृत प्र शुरूमे दिये हँ वे इस प्रकार दैः-- 

केवलकिरणदिनेरं प्रथमजिनेश दिवानिशं वंदे । 

यञ्ञ्योतिषि जगदेतदुन्योम्नि नचत्रमेकमित माति ॥९॥ 

जिन इव मान्या वाणी जिनवघरधरूषभस्य या पुनः फणिनः। 

वर्णादिब्राधवारिधि-तराय पोतायते तरा जगतः ॥२॥ 

आसीन्नागपुरीयपन्ञनिरतः साक्तात्तपागच्छमान्‌ । 

सूरिः श्रीप्रभुचन्द्रकीरतिरवनौ मूद्धौसिषिक्तो गणी । 

तत्पटट त्विह मानसूरिरभवतन्तस्यापि पटेऽघुना 

ससम्राडिव राजते सुरगुरु. श्रीह (प)कीर्तिमेदान्‌ ।।३॥ 


५८ श्रध्यातमफमलमानिश्ड 


श्रीमच्छीमालकुले समुद्यदुदयाद्निदैवर [त्त] म्य । 
रविरिव रोक्यांणक्रते त्यदीपि भृपालभारमल्लाहः ॥शरा 
भूपतिरितिसुिशेपणमिदे प्रमिद्ध दि भार मल्लस्य । 
तकिं सघाधिपतिर्वगिजामिति वच्यमारेपि ॥५॥। 
न्दः कुतुकोल्यणानि पठता छ दनि भूयांसि भो 
सूनोः श्रीमुग्सज्ञकस्य पुरत" श्रीमालचृडामणे । 
ईपरत्तस्य मनीषितं र्मितमुम्बात्संलदय पदमान्मया 
दिग्मात्रादपि नामपिद्गलमिद धाएट॒यादटुपक्रम्यते ।(६॥ 
चित्रं मदद्यटिह मान-धनो यशस्ते 

छदोमयं नयति यत्कविराजमल्लः। 

यद्वाद्रयोपि निजसारमिह द्रवन्ति 
पुख्यादयोमयतनोस्तव भारमल्ल ।५॥ 


इनमसे प्रथम पद्मे प्रथमनजिनेन्द्र ( श्रादिनाथ ) को नमस्कार किया 
गया है श्रीर उन्दः केवलकिरणदिनेशः बतलाते हुए लिखा रै किं (उनकी 
ज्षानज्योतिमे यष्ट जगत्‌ श्राकाशमे एक ननतुत्रकी तरह भासमान ई 1 
श्रपनी लाटीसहिताके प्रथम पदमे तीर्थकर महावीरको नमत्कार करते हुए 
भी कविवरने यही भाव व्यक्त किया है, जेसा किं उसके "भयच््विति 
विश्वमशेषं व्यदीपि नक्तत्रमेकमिव नभसि" ईस उत्तरा्धंसे प्रकट 
है । साथ ही, उसमे महावीरका विरोपण श्ञानानन्दात्मानं" लिखकर त्ञानके 
साथ श्रानन्टको मी जोडा है 1 लाटीमहिताके प्रथम पमे छंदोवि्याके १४मं 
पद्यका जो य साहिविक सशोधन श्रौर परिमाजन दषटगोचर होता ई उससे 
सी ध्वनि निकलती है जान पडती है किं, कविकी यह कृति लाटीसंहितके 
कख पूववर्तिनी होनी चाहिये # वशत. किं ला्ीस्िताके नि्माणसे पूवं 
नागपुरीय-तपागच्छके भारक हधेकीतिं पष्यरूढ हो चुके ह । 


¶ लाटीस्रहिताका निमौणकाल श्रारिनिश््का दशमी वि° सं° १६५४१ ३। 
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दूसरे पच्यमे प्र थम जिनेनद्र श्रदरृषम(ादिनाथ)की वाणीको जिनदेवके 
समान ही मान्य बतलाया है, श्रौर फणीकी वाणीको अ्र्तेरादिनोधसमुद्रसे 
पार उतरनेके लिये नौकाके समान निर्दिष्ट किया है । 

तीसरे पद्मे यद निर्देश किया है कि श्राजकल हषकीरतिं नामके साध 
मराटूकी तरह राजते है, जो किं मानसूरि † के पट्टशिष्य श्रौर उन श्रीचद्र- 
कीतिके प्रपट्रशिष्य है जो किं नागपुरीय पक्त ( गच्छं ) के साक्तात्‌ तपा- 
गच्छी साघु थे। 

चौये-पोचवे पद्योमे बतलाया है कि--श्रीमालकरुलमे देवदत्तरूपी उद्‌- 
याचलके सूर्यकी तरह भूपाल भारमल्ल उदयको प्राप्त हए च्रौर वे 
रोभ्याणो--राक्याणगोत्रवालों के लिये लू दीप्तमान्‌ हए दै । भार- 
सल्लका भूषति ८ राजा ) यह विशेषण सुपरसिद्ध है; वे वणिक संघरके 
श्रधिपति है| 

छठे पद्मे, श्रपनी इस रचनाके प्रसंगको व्यक्त करते हुए, कविजी 
लिखते है कि--"एक दिन मे श्रीमालचूडामणि देवपुत्र (यजा भारमल्ल) 
के सामने बहते कौतुकपूखं छद पट्‌ रदा था; उन्दै पढते समय उनके 


† पूरा नाम भमानकीतिः वरि है। ये भद्रक - वैशाख-शुक्गा सप्तमी 
सं° १६३३ से पहले दी पद्यरूढ हो सके थे; भ्योकिं इस तिथिको इनके 
शिष्य सुनि श्रमीपालने सिन्दूरपकरण अरन्थकी एक प्रति श्रपने लिये 
लिखाई है; जेसाकि उसकी निग्न प्रशस्तिसे प्रकट है-- 

“सवत १६३३ वर्मे वैशाखमासे शुङ्कपते सप्तम्या तिथौ शुक्रवारे 
लेखक-पाठकयोः शुभ भव । तलाद्‌  -पुस्तिकरा । श्रीमन्नागपुरौय-तपाग- 
च्छाधिराज-भटरक-श्वीमानकीतिसूरि-सूरिपुरदराणा शिष्येण सुनिना 
श्मीपालेन स्वाध्ययनाय लिखापिता इन्राहिमाबदे ।” ( देखो, श्रग्रतलाल 
भमगनलाल शाहका ्प्रशस्तिसंम्रहः द्वि° भा० प° १३२॥। ` 

# चक्खाशिए गोत विक्खात राक्याणि एतस्स ॥१६८] 
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भुलकी मुस्कराषटट श्रौर दृटिक्यच् ( श्रि सेन ) पस्ते मुभे उनके 
मनका भाव कुं मालूम पद गया, उनयैः उख मनोमिलापको लच्छमे 
रखकर ही दिग्मात्रर्पसे यह्‌ नामका "पिगलः प्रस्थ भृष्टतसे प्रारम्भं किया 
जाता ₹ै॥ 

सातय पत्रमे कविवर श्रपने मनोभावको व्यक्त करते हए लिपते ६-- 

ष भारमल्ल ! मान-धनका धारक कविराजमल्ल यटि वु्टारे यशको 
छदोबद्ध करता रै तो यद्‌ एक वरदे ही श्राश्व्यदी बात ६। शयया श्राप 
तेजोमय शरीरके धाग्क ई, श्रापकरे पुणयप्रतापसे पर्वत भी श्रपनां सारं 
घहा देते ई । 

इस पिक्छले पर्रसे यदं साफ ध्वनित दता रै कि कविराजमल्ल उस 
समय एकं श्रच्छी ख्याति एवं प्रतिष्ठाप्राप् विद्वाम्‌ ये, किसी क्लद्र स्वार्थके 
वश होकर फो कविन्कायं करना उनकी प्रकृतिमे दाखिल नदी था, वे 
सचमुच राजा मारमल्लके व्यक्तित्वसे--उनकी सतपवृत्तियो एव सीजन्यसे- 
प्रमाषित हुए ई, श्रौर इसीसे छंदशास््रके निर्माणके साय साथ उनके 
यशको श्रनेक छदोमे वर्णन करनैमे प्रृ् हष है । 

यहो एक बात श्रौर मी जान लेनेकी है श्रौर वह यष कि, तीसरे पमे 
जिन हपेकीर्ति" साधका उनकी शुद-परम्परके साथ उल्लेख किया गथा रै 
चे नागौरी तपागच्छुके श्माचायं ये, एेसा 'जैमसाहित्यनो सरित इतिष्ठासः 
नामक गुजराती प्रन्थसे जाना जाता है । मालूम होता रै भारमल्लं इसी 
नागोरी तपागच्छुकी श्राग्नाग्रके ये, जो किं नागौरके रहने यति ये, सीसे 
उनके पूवं उनकी श्ाग्नायके माधुश्रोका उल्लेख किया गया है ¡ कवि 
राजमल्लने श्रपने मरे द प्रन्था (जम्बूस्वामिचरि्र तथा लारीसहित) मे 
काष्टासपौ माधुरगच्छके श्रानचार्योका उत्लेख किया है, जिनकी ्राग्नायमें 
वे श्राचकजन थे जिनकी प्रा्थनापर श्थवा जिनके लिये उक्त प्रथौका 
निर्माण व्यागया है। दूसरे दो ग्रथ ( श्रध्यात्मकमलमा्ंरुड श्रौर 
पचाध्यायी ) चूक किसी व्यक्तिविञेपकी प्राथनापर या उ्तके लिये नदी 
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लिखे गये हँ ‡ इसलिये उनम किसी श्राम्नायविरेष्रके साधुश्रोका वैसा 
कोई उल्लेख भी नहीं है । श्रोर इससे एक तत्त्व यह निकलता दै किं कविं 
राजमल्ल जिस्तके लिये जिस ग्रंथका निर्मा करते थे उसमे उसकी श्राम्नाष- 
के साधुग्रका भी उल्लेख कर देते थे, श्रतः उनके ेसे उल्लेखोपरसे यह 
न म लेना चाहिये कि वे स्वयं भी उसी आरम्नायके ये । बहत संमव है 
कि उन्हें किसी आम्नायविशेषरका पक्लपात न हो, उनका हदय उदार हो 
रीर वे साग्पदायिककटटरताके पङ्कसे बहुत कुल ऊंचे उठे हुए हो । 


` कबिरजमल्लने दुसरे रन्थोकी तरह इस अन्थमे भी श्रपना कोड खास 

परिचेय नदीं दिया--कदीं कदं तो “मल्ल भणुडः कविमल्ल कैः जैसे 
वाक्यो दारा श्रपना नाम भी आधा ही उल्लेचित किया है । जान पडता 
है कविवर जह दूसरोका परिचय देनेमे उदार ये वरहो रपना परिचय देने- 
मसदादी पण रहे है, श्रौर यह सब उनकी ग्रपने विषयमे उदासीन- 
इत्ति एवं ऊंची भावनाकरा चयोतक है जिसकी शिता उन ^समयसार' परसे 
मिली जान पड़ती है--मले दी इसके द्वारा इतिहासक्लोके प्रति कुं 
श्रन्याय होता हो | 


उक्त खातों संस्कृत प्यकि श्रनन्तर प्रस्तावित छन्दोग्र॑थका प्रारम्भ 
निम्न गाथासे होता है - 





{ पंचाध्यायीके विषयमे इस प्रकारका स्पष्टीकरण ऊपर किया जा 
चुका है । श्रोर त्रध्यात्मकमलमातंडके तृतीय चतुर्थं प्रसि प्रकट दै किं 
उसकी रचना मुख्यतः अपने त्रात्मक्ञानके लिये शओओौर अपने श्रात्मासे संतान- 
वरती मोहको तथा उस सम्यक्‌ चरित्रकी च्युतिको दूर करनेके लिए की गहै है 
जो द्शंनजानसे धुक्त श्रौर मोह-रोभसे विहीन होता है । इसके लिये विदधे 
स्संविदेः च्नोर “गच्छ॑त्वध्यात्म-कंज-दयुमणि-परपरा-ख्यापनान्मे 
चितोऽस्तम्‌' ये वाक्य खास तौरसे ध्यानम रखने योग्य ह । 
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दीहो संजुत्तवरो बिदुज्रो यालि्रो (१) वि चरणते। 

स गुरू वकढुमत्तो श्रण्णो लहु दो शुद्ध एकच्मलो ॥८॥ 

इसमे गुर श्रौर लघु श्रद्रोका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है--जो 
दीर्घं है, जिसके परभागमे सयुक्त वणं है, जो विन्दु (घ्रनुत्वार-विसगे) 
से युक्त है, ` * "पादान्त है वह रुरु दै, द्विमान्निक है श्रौर उसका सूम 
वक्र (5) है। जो एकमात्रिक है वहे लघु दोताहै शरीर उसकासूप 
शद्ध--घक्रतासे रहित सरल ८ । )--दै ।› 

इसी तरह श्रागे छन्दशास्नके नियमों, उपनियमो तथा नियमोके 
त्रपवादों श्रादिका वणन ६४ वें पद्य तक चला गया रै, जिसमें श्ननेक 
ग्रकारसे गणोके मेद, उनका स्वरूप तथा फल, प्रणमात्रिकादिका स्वरूप 
श्नोर प्रस्तारादिकका कथन भी शामिल है । इस सव ॒वर्णनमे श्रनेक 
स्थलोपर दूसरोके संस्त-पराज्ृत वाक्योको मी “श्रन्ये यथाः “त्रे जहा 
जसे शब्दोके साथ उदुधृत किया दै, श्रौर कदी विना रसे शब्दोके मी । कदी 
कदी किसी श्राचायैके मतका स्पष्ट नामोल्लेख भी किया गया है । जैसेः- 

५" ° "पयासिच्रो पिंगलायरहि ॥२०॥ 

“चह चउमत्तह णाम फणिराश्मरो पडगणं भण" ˆ -२८* 

"णहु कई कुरु पिंगलणागः ` * -४६।” 

“सोलहपए आ जो जाणइ णाइराइभणियाईं । 

सो छंदसत्थङ्कुसलो सव्करणए च होड महणीच्मो ।४३॥ 

साद्या ज्ञेयेति मात्राणां पताका पठिता वुधैः। 

शरीपूड्यपादपाद्‌ाभिम्मेता हि(दी)ह विवेकिभिः ॥ 

इससे मालुम होता है कि कविराजमल्लके सामने श्ननेकं प्राचीन 
छुन्दशाख्र मौजूद थे--्रीपूज्यपादाचारयका गालबन वह छुन्दशास्त्र भी 
था जिसे भवणवेल्मोलके रिललेख नं० ४० मेँ उनकी समबुद्धि 
(स्वनाचावयं) को ख्यापित करनेवाला लिखा दै--श्रौर उन्दने उन 


प्रस्तावना ६३ 


सबका दोहन एवं श्रालोडन करके श्रपना यह मन्थ बनाया दै | श्रौर 
दसलिये यह ग्रन्थ अपने विषयमे बहुत प्रमाणिक जान पडता है | ग्रन्थके 
प्रन्तिम पदमे इस म्रन्थका दूसरा 'छन्दोविन्याः दिया है श्रौर इसे 
राजाश्रौकी हदयरगगा; गम्भीरान्तः सौहित्या, जेनसंघाधीश-मारहमल्ल- 
सम्मानिता, ब्रह्मश्रीको विजय करनेवाले चड़े बडे द्विजराजोके नित्य दिये 
हुए सैकडों श्राशीवादोसे परिपूर्णं लिखा है । साथ ही, विद्वानोसे यह. 
निवेदन किया है किं वे इस छन्दोविदः अ्न्थको च्रपने सदनुग्रहका पात्र 
बनार्णे । वह प्य इस प्रकार है-- 

कोणीभाजां हृत्सुरसरिद॑भो गं भीरान्तःसौहित्यां 

जैनानां किल संघाधीशर्मारहमल्लैः छृतसन्मानां। 

न्रह्मभ्रीविजरै(यि)द्विज राज्ञां नित्य दत्ताशीःशतपूर्ए्याः 

विद्वांसः सदनुप्रहपात्रीं कुवत्वेमां छन्दोषिदयां ॥ 

इससे मालूम होता है कि यह अन्थ उस समय श्रनेकं राजाग्रों तथा 
बड़े बडे ब्राह्मण विद्रानोको भी बहूत पखन्द्‌ श्राया है । 


पिङ्गले पद्योपरसे राजा भारमनल्ल- 

जिन राजा भारमल्लके लिये यह पिद्धल भ्रन्थ सचा गया है वे नागौरी 
तपागच्छंकी श्रम्नायके एक सदूगहस्थ ये%› वणिक्संघके अधिपति ये, 
"रजाः उनका सुप्रसिद्धः विशेषण था, शरीमालक्रुलमे उन्दने जन्म लिया 
था, शाक्याणि उनका गोत्र थां श्रौर वे “देवदत्तः के पुत्र ये, इतना परि- 
चय ऊपर दिया जा चुका है । शरन राजा भारमल्लका कुलं श्नन्य एेतिहा- 


# श्रापके सहयोगसे तपागच्छु इद्धिको प्राप्त ह्र थाः; एेसा निम्न 
वाक्यसे स्पष्ट जाना जाता है- 
जलणिहि-उवमाणि श्रीतपानामगच्छिः 
दिमकर जिम भूया भूपती भारमस्लः ॥२६४॥ (मालिनी) 
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पिक परिचय भी संत्तेपमे सकलित किया जाता दै, ज उक्तं पिज्ग्ंग्रथपरसे 
उपलन्ध होता है । साथमे यथावश्यकं रसे परिचयके कु्क॑वाक्योको भी 
जकटादिमे उनके छदनाम-सहित उद्धृत करिया जाता दै, ग्रौर इससे पिङ्गल 
अन्मे वरत लोके कुठ नमूने मी पाठकेके सामने श्राजर्थेगे श्रौर उनं 
परते उन्द इस ग्र॑थकी सादहियिक स्थिति एवं रचना-चातुरी शआ्रादिका मी 
कितना ही परिचय सहजम प्राप्त हो जयगाः-- 

( १) भारमल्लके पूर्वेन ररंकाराऊ येः वे प्रथम भूपालं (राजपूत) 
ये, पुनः श्रीमाल्ल ये, श्रीपुरपदणके निवासी थे, शिर श्राव देशमे गुरुके 
उपदेशको पाकर श्रावकधर्मके धारक हुए थे, धन-घर्मंके निवा ये 
संघके तिलक ये शरोर सुरेन्द्रके तमान ये । उन्दी डी वंश-परम्परमे धर्मधुरंधर 
यजा भारमल्ल हुए ईै-- 

पदसं भूपालं पुणु सिरिमालं सिरिपुरपट्रएवासु 3 

पुणु आवृदेसि गुरुडवएसि सावयधम्मणिवासु । 

धणधम्महणिलयं सघहतिलयं रंकाराड सुररिदु 3 ध 

ता वंशपरर धम्मधुरधर भारहमल्ल णएरिदु ॥११६॥ (मरदद्य) 

(२) भारमल्लकी माताका नाम श्वरमोः श्रौर स्त्रीका नामं 
शश्रीमालांः था, इस वातको कविराजमल्ल एक श्रच्छे अ्रलंकारिक दठंगमें 
च्याक्त करते हुए 'क्वाणि' छन्दके उदाहरणम लिखते है-- 

स्वाति बद्‌ सुरबषे निरतर, संपुट सीपि धमो उद्रंतर । 


जम्मो मुकताहल भारदमल, कंठाभरण सिरीअवलीवल ॥८७] 
इसमे बतलाया है कि सुर ( देवदत्त )वर्षाकी स्वातितरंदको पाकर - 
धमोकि उद्ररूमी सीपसपुटमे भारमल्लरूमी मुक्ताफल (मोती) उत्पन्न हु 


> जासु पटम्‌ वंख स्जपूत । भीरंकवसुधाधिपति जेन; धर्म-वरकमलं 
दिनकरः तासु वस राश्याणि सिरीभमालङुलधुरधुर धर 1" * ॥१२३।८२द्‌) 
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शरोर वहे श्रोमालाश्का करोर घना । कितनी खुन्दर कल्पना है ! 
: ( ३.) भारमल्लके पुरम एकको माम न्द्रा ऋर दूसरेका 

'यरज्यराजं था-- 

इन्द्रराज इन्द्रावतार जसु नैदनु दिद 

अजयराज राजाधिराज सब कललगरिष्रं 

स्वामी दरस निवास लच्छिबह् साहिसमाणं 
, सोयं मारहमल्ल हेम-हय-कुञ्चर-दानं ॥ १३१॥ (रोडक) 

इन दोनों पुच्रोके प्रतापादिका कितना हयो वणन नेकं पयोमे दिथाः 
हे । शरोर भो लघुपुत्र श्रथवा पुत्रीका छं उल्लेख जान पडता है परन्वै 
षह श्रस्पष्ट टो रहा हे । ॥ 


(४) राजा भारमल्ल नागोरमे एक घटते बडे कोख्थाधीश ही नदी 
किन्त धनङ्वेर थे, एसा मालूम होक्ता है 1 श्रापिके घरमे श्रद्ूट लकमभ थी, 
ल्मीका प्रवाह निरन्तर बहता था, सवा लाख प्रतिदिनको श्राय थो, देश- 





भश्रीमालाके श्रलावा भारहमल्लेकौ एक दूसरे खर्छ जन पड़ती है, 
इन्द्रराज.पुत्रकी माता थी; जेसा कि उन्तरध्ययनदृत्तिकी निम्न धानप्रशस्ति- 
से प्रकट है श्रौर जिसमे भारदमल्लको प्संघई', उनकी स्री छजको सं्रवणिं 
शरोर पुत्र इन्द्रराजको संघवी लिखा है । यह मौ सम्भव है कि ज्‌ श्रोमालो 
करा ही नामान्तर अथवा मूलं नामं हो; परन्तु भ्रन्थमे (व्रिभगी छदके उदा- 
रगा) “मत सौकि सुनावहुः ञँसे वाकय-दवारा श्रीमाली सोत्तका संकेतं 
रानेसे यह मभ्मावना शु कम जाने पडती हैः- 

“श्रीमत्‌ प विक्रमतः संवत्‌ १६३६ वषे पातिसाह श्रौ श्कवेररांञ्ये 
श्री बइराटनगरे श्रीमालक्षीतीय संघ भारहमल । तत्‌ भायां संघवणिं 
छजू तत्‌ पुत्रेर्न सधवी इन्द्रराजेन स्वैपुख्यार्थं इक्तिरिये विहरापिता 1 
गखचरित्रोदथाना चिरे नन्दतु "उक्त प्रशस्तिसंग्रह द्विभाग प० १२६ 
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देशान्तरोमि लाखोका व्यापार चलता था । साभरकी भीलः श्रौर श्रकै 
भू-पवैतोकी खानोके त्राप श्रधिपति थे ! सम्भवतः. रकसाल मी श्रायकै 
हाथमे थी । आपके भण्डारमे पचास करोड सोनेका टका--श्रशियाँ 
मौज मानी जाती थीं । दानके मी च्चाप पूरे घनी थे) श्रकवर बादशाह 
श्मंपका सम्मान करता था; इतना ही नदीं बल्कि स्रापकी शरान त्क मानता 
था, ग्रौर इसीसे श्राप घन तथा प्रतिष्ठामे त्रकचरके सभान दी सभक्त जाति 
ये । इन सव बातोके श्राशयको लिये हुए अनेक पद्य विविधं छुंदोके उदौ 
इरणोमे पाये जाते है । दो चार पोको यहो नमूनेके तौर पर उद्धृतः 
किया जाता है-- 


““राक्याशिपसिद्धो लच्छिसमिद्धो भूपत्ति भारहमल्लं, 

घम्मह उककिट्रुड दाणगरि्रुड दिट्रंड राणा(7्रिउरसल्लं । 

वरवं खह बच्वर सादि रकव्वर सव्वरकियसम्माशंः 

रिद्‌ तुरिकराणा तउरिं गाणा राया माणि आर ॥१९०(गद्) 
““कोंडिय पच सुकराति लियो बहू देस निरर्गल 

सांमर सर डिडवान अ॑चनि टकसारं समरगल । 

भू-भूधर-द्र-उद्र खनित अगणित धनसगति, 

देवतनय सिरिमाल सुजस भारदहमल भूपति ॥१२६।१(वस्तु) 
“अयं भारमल्लो सिरीमालवसि, 

गृहे सासई लच्छि कोटी सदहस्स। 

सवालक्ख टंका उवड ानुमित्तीः 

सिरीसाहिसम्माणिया जाद किन्ती 1१६९८ (धजंगप्रयात) 
"नागौरदेसम्दि संघाधिनाथो सिरीमाल, 

राक्याणिवंसि सिरी भारमल्लो महीपाल ! 

साङ्कुभरीनाथ थप्पौ सिरी साहि समाशि, 

राजाधिराजोवमा चक्कर सद्ादाणि 1१७५] (्ाजानंद) 


प्रस्तीवेना = 


%दषदेत्तरुलकमलदिवाकर सुजपुं पयासियेः 
पसिरीमालचर वेस श्रवनिपतति पुषहमि विकासियं 1 
साभरि सर डिंडवान संकंलधर खानि चंखाशियं, 
भारहमल्ल चिमलगुण कथरसाहि समाशियं।१७२।(गिुक) 
जासु [य]] बुद्धि होड णएवणिधि घर कामिणि कणक-कुजरः 
मंगज्ञ गीत चिनोद विचिह परि दुंदुिसंद सुन्दर १ 
खवालक्ख उप्पजड दिनम्रति तेन्तिय दिनदमनियं, 
भारमल संब साहसिरोमणि सादि्मकव्चरमाणियं ।। १७४(इुवड) 
भतो मानियष्ठि भडार टका छोड पचांस' जई, कलधौततमयं 1 
लाखनिसहु घ्योहश्र, सो फविजन सेवक हवः देचतएमयं १६६ 
( चूलिकाचारण छद ) 
~ (५) जिन स्थाने राजा भारमघ्लको विपुल धन-सम्पत्तिकी प्राम्ति 
हेती धी उनका एल्लेख (मलार छंदके उदाहस्णमें निम्न प्रकारे 
पिया गथा है 
चरणयुग-सेविका भनहु दासौ साकुभरी † 
अखिले यहु चेटिफा सरस डीडचानौ पुरी ! 
अवनि शअसुकरूलिया द्रननिण~मोल-लीया नगाः 
निखिलभिय जस्स सो जयऽउ भास्मल्ले शिम ॥रऽशा 
, (६) राजी भोरमल्लके रोजाना खरक मीया लेखा 'लगंति हप जो 
“दछप्पयंदका उदाहरण, दिया है चह निम्न भकार है, ग्रौर उससे मालूम 
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गै सा्ुम्मरी, डोडवानापुरी ग्रौर भुकातसर डन तीन स्रामो पर तीम 
यकसाल्े भी शी शसा सुम्दस छेके निग्न उदाहस्णसे प्रकट दैः-~ 
डिडिवीन भुकातासर सिय साक्षुम्भरि सौ टकसारः त्ये । 
' भरि मारदमल्लं रिररसल्ं साहि सन्फखत कित्तिमये 


श्य श्र्यासमकमलमातंरुड 


हता है किं राजां भारमल ( ओ्रोखतन ) पचास हजीर टका प्रतिदिन 
भ्ादशाह ( श्रकयर > वैः खजानेमे दाखिल करते थे; पचास हनार र्का 
मजदूरो तथा नौकरोको बोप्ते थे श्रौर पचीस हजार टका उनके पुज- 
पोचादिकीका प्रतिदिनका खच था-- 

, सवालक्ख उमावड भानु तह जानु गणिल्नई+ 

टकौ सहस्र पचास साहि भडार भरिज्ज ; 

टका सहस पचास रोज जे करि मसक्षतिः 

टका सहस पचीस सुतनुसुत खर दिन-प्रति । 
सिरिमाल चस सधाधिपति बहुत अदे सुनियत्त श्रवण ! 
छ्ुलतारण भारहमल्ञ-सम कौन बदेड चहिहै केवण ॥९२८।। 

(७) राज मारमल्ल अच्छी चुनी हई चवरंग सेना रखते ये, जिस्म 
उनकी हाथियोकी सेनाको धूमती दुई संघदस्तियोकी सेना लिखा है--~- 

“धुम्मतगंधगयवर सेना इय भार मल्लस्स ॥ १७८) 

(८ > राजां मारमल्लकी जोडका कोद दूस रेखा वणिक (व्यापारी) 
शाद्‌ उस समथ (श्रकव्रकरे राज्यमे) भज्‌ नदी था जौ बडभागी दोनेके 
साथ सा विल लक््मीसे परिपूणे्द हो, करशामये प्रकृतिकां धारके हो 
शरीर नित्य ही बहुदा दिथा करता हो । श्रापका प्रभाव मी बहते बढा 
चा था श्रकवर बादृशाहका पुत्र राजकुमार ( युवयज > भी श्रापकै द्र 
भारम मिलनेकेः लिये श्रातो थः च्रौर सस्वना भेजकर इस वातकी प्रतीक्चामे 
रहता था कि. ऋ्राप श्रोकरं उसकी शजुद्यरू (सलाम) कबूल क्रे । इनं दोनो 
बरातोंको कविवरमे, दोह्या च्नौर सरटा खंदोके उदादरणोमे निम्न प्रकारसे 
व्यक्तं कियी ह ! पिकछछली बात एसे रूपमे चिकित की गई है जेसे कविवरकी 
स्वयं श्रो लो-देखी घना है-- 

“बड़भागी धरं लच्छि बहु, करणाय दिनदेनि 1 
नर्हि कोड वसुधावधि वणिकभारहमन्च-सभाने १८८दद्ष) 


प्रस्तावना ष्ट 


“इड तो दरबार, राजङ्कुवर वसुधाधिपति 1 

 लीजे न-इकु जुहारूः भारमल्ल सिरिमालल १६४॥(सोरटा) 

६६ ) इस ग्रन्थे राजां भारमल्लको श्रीमालचडामशि, साहिशिरो- 
मणिः शादहसमानः, उमानाथः संघाधिनायथः दाखिदरधूमध्वजः की्तिनभचन्दरः 
देव-तससुरतरः श्रेयस्तर, पतितपावन, पुरयागार, चक्री -चक्रवर्ती, महादानी; 
प्रहामति, करूणाकर, रोरुहर, रोर-मी-निकन्दन, श्रकनरलदमी-गो-गोपालः 
जिनवरचरणएकमलानुरक्त श्रौर निःशल्य जसे विशेषरणोके साथ स्मरण 
किया, गया है श्रौर उनका खुला यशोगान करते हुए प्रशंसाम--उनके 
दान-मान मतापादिके बणंनमे--कितने ही प श्ननेक छदोफे उदाहरण 
रूपसे दिये ह । यो उनमेसे भी कुं पोको नमूनेके तौर पर उद्धृत 
किया जाता है | इससे पाठरकोको राजा भारमल्लके ग्यक्तित्वका श्रौर भी 
कितना ही परिचेय तथा श्रनुभव प्राप्त हो सकेगा | साथ दी, इस छंदो- 
लिया-न्थके छंदोके कुछ श्रौर नमूने भी उनके सामने श्राजा्येगे ~ 


अवणिडवर्णएा पादप रे, वदनरवर्णा पंकज रे । 
चरणमचर्णा गजपति रे, नैनसुरंगा सारंग रे। 
तनुरुहचगा मोरा रे, चचनच्मभंगा कोकिल रे । 
तरुणि-पियारा बाल्तक रे, गिरिजठरविददारा कुलिसं रे । 
अरिङ्कलसंघारा रघुपति रे, हम नेन चिह्र चंदा रे । 
दानगरिष्रा विक्रम रेः मुख चवे सुमिटरा अगत रे ।॥१०५॥ 
न न प्रादप-प॑कज-पजपति-सारेग-मोरा-कोकिल-घाल-तुंलं, 
न न कुलिसं रघुपति चंदा नरपति श्रत किमुत सिरीमालकुलं 1 
चकसै सजराजि गरीवशिवाल ्रवाज सुरन विराजतु है, 
संघपत्ति सिरोमणि भारहमल्लु विरद मुवप्पति ग्जलु है (पोमावती) 
इन पद्मि राजा भारमल्लको पादपः पंकजे, गजपति सारंग ( मृग ) 
मोर, कोक्तिल, बालक, कुलिश. (बन्न), रघुपतिः चंद्रमा, निकमरजा. ननोर 
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प्रमतसे, ऋ्रपने अपने विष्रयकी उपमामे, बदा हुश्रा वत्तलाया है--श्र्यात्‌ 
यह दर्शाया है कि ये सव श्रपने प्रसिद्ध गुणोकी द्टिसे राजा भारमल्लकी 
बरारी नदीं कर सकते } 

बल्ि-वेि-विक्रम-मोज-रचिसुव-परसराम-समचिया, 

दय-कनक-कुनर-दान-रस-जसवेलि अहनिसि सिचिया। 

तव समय सतयुग समय त्रेता समय दयापर गाश्या, 

छव भारमल्ल कृपाल कलियुग कुलर्ह कलश चदुमह्या [[(दरिगीत) 

यहो राजा बलि, वेशि, विकम, भोजः; करण श्रौर परशुरामकेः विष्य 

मे यह उल्लेख करते हृएट कि उन्दने घो, हाथियों तथा सोनेके दानरूपी 
रससे यश-वेलको दिनरात सिचित करिया था, बतलाया है कि--उनका 
वह समय तो सतयुग; त्रेता तथा द्वापरकरा था; परन्तु आज कलियुगे 
कृपालु राजा भारमल्लने उन राजाश्रोके कीर्तिङल्द पर कलशः चदा 
दिया है--श्र्थात्‌ दानद्मारा सम्पादित कीरतिमे श्राप उनसे मी ऊपर दोगये 
है-चट्‌ गये र । 

सिरिमाल सुबंसो पुदमि पसंसो संघनरेसुर धस्मधुरोः 

करूणामयचिनत्तं परमपवित्तं हीरविजे गुरु जायु वरो । 

हय-ङ्ुजर-दानं गुणिजन-मानं कित्तिससुदह पार थै, 

दिनदीन दयालो क्यणरसालो भारदमल्ल सुचकवई ॥ (सुन्दरी ) 

इसमें श्नन्य सुगम विरोषणोके साथ मारमल्लके गुखरूपमे हीरविजय- 

सूरिका उल्लेख करिया है, भारमल्लकी कीर्तिका समुद्र पार दोना लिखा रै 
शरोर उन्द ुचक्रवतींः बतलाया है । 


मख्णे विददिणा घडियो, कोवि एगो चि विस्ससन्वगुणकाय । 
सिरिमालभारमल्लो, एं माणसथंभो णरगव्वहरणाय ॥ ( स्कं ) 
यहो कविवर उत्प्र्ा करके कते है कि ५ एेखा मानता ह कि 
विधाता ने यदि विर्यके खवगुण-खमूहुको लिये हुए को व्यक्ति च्डा है तो 


प्रस्तावना † ७९ 


वह श्रीमाल भारमल्ल है, जोकि मनुष्योके गवको हरनेके लिये 'मानस्तमः 
के समान रै! 
सिरिभारमल्लदिणमणि-पायं सेषंति पएयमणा । 
तेसि दरिहत्तिमिरं णियसेण विणस्सदे सिग्घं || १५६।।(विग्गाहा) 
इसमे बतलाया है कि “जो एकमन होकर मारमल्लरूपी दिनमणि (सूयं) 
की पादसेवा करते है उनका दरिद्रान्धकार नियमसे शीघ्र दूर होजाता है । 
प्रहसिततवदनं कुसुमं सुजसु सुगंधं सुदानमकरंदं । 
ठु देवदन्तन॑दन धावति कविमधुपसेणि मधुलद्धा ।॥ (उग्गाहा ) 
यहो यह्‌ बतलाया रै कि--देवदत्तनन्दन-मारमल्लका प्रुल्लित 
मुख एसा पुष्प है जो सुयश-युगंध श्र सुदानसूपी मधुको लिये हुए हैः 
दीस मधुलुग्ध कवि-्रमरोकी पंक्ति उसकी श्नोर दौडती है--दानकी 
इच्छासे उसके चारों शरोर मेडराती रहती है । 
खाण † सुलितान मसनंद हदसुम्मियाः 
सज-रह-वाजि-गज-राजि सदघुम्मिया । 
तुञ्मः दरवार दिनरत्ति तुरगा याः 
देव सिरिमालक्कुलनंद्‌ करिए मया ।[२६१ (निशिपाल ) 
इसमे खान, सुलतान, मसनद्‌ श्रौर सजे हुए. रथ-हाथी-घोडोकि 
उल्लेखके साथ यह बतलाया है कि राजा भारमल्लके दरबार दिनरात 
तरक लोग आकर नमस्कार करते थे--उनका तोतासा बंधा रहता था । 
एक सेवके संग साहि भडार कोडि भरिन्निएः 
एक कित्ति पदटंत भोज्जिग दान दाईइम दिल्िए । 
भारमल्ल-प्रताप-वख्णण सेसणाह असक्कश्योः 
एकजीहमश्रो ्मारिस केम होई ससक्कच्मो ।[२७४।। (चचरी) 
¶ अन्थ-परतिमें अनेक स्थानोपर “खः के स्थानपर “धः का प्रयोग पाया 
जाता हे तदनुसार. यद्य “घा लिखा है । 
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इस पमे भारमल्लके भ्रतापका कीर्तन करनेमे अपनी त्रसमथेता 
च्यक्त करते हुए लिखा है कि--“एक नौकरको साथ लेकर एक करोड 
तककी रकम शाहके भंडारमे भरदी जाती थी-मागेमे रकमके छीन लिये 
जाने श्रादिका कोई भय नहीं } श्रौर एक कीतिं पठने वाले भोजकीको 
दाधिमी ( स्थायी ) दान तक दे दिया जाता था-रेसा करते हुए कोद 
संकोच शअ्रथवा चिन्ता नदीं ! ८ ये बातें भारमल्लके प्रतापकी सूचक दै), 
भारमल्लके प्रतापका वणंन करनेके लिप ( स्खजिह ) शेषनाग भी त्रस- 
मर्थं है, हमारे जेखा एक जीमवाला केसे समथं हो सकता रै ९ 

श्च छन्दोके उदादर्णोमिं दिये हए सस्छृत प्यके भी कुं नमूने 
लीजिये, श्रौर उनपरसे भी राजा भारमल्लके व्यक्तित्वादिका अनुमान 
कीजिये :-- 

श्रयि विधे ! चिधिवत्तव पाटवं यदिह देवसुतं खजत स्फुटं । 
जगति सारमयं करुणाकरं निखिलदीनससुद्धरणक्तमं ।।(दुतविलं०) 

१ विधाता ! तेरी चराई वडी व्यवस्थित जान पडती दै, जो तूने 
यहो देवसुत भारमल्लकी खष्टि क दै, जो किं जगतमे सारभूत है, कक्णाकी 
खानि दै श्रोर सम्पूणं दौनजनोंका उद्धार करनेमे समथ है 

मन्ये न देवतचुजो मनुजोऽयमेवः 

सून विधेरिह दयारदितचेतसो वें । 

जेवित्त (जीघत्य ¢ ) हैतुषशतो जगवी-जनानां, 

्रेयस्तरः फलितवानिव भारमल्लः ॥२५६॥ (वसततिलक) 


यदो कविवर उत्प्र्ता करके कदते ह॑ कि--भे एसा मानता हँ किं 
यह देवतनुज भारमल्ल मनुज नदीं रै, बल्कि ' जगतजनेकरि जीवनार्थं 
विधाताका चित्त जो दयासे श्राद्रित हृग्रा है उसके फलस्वरूप ही यह 
'्केल्याणद्र' यो फला दै--त्र्थात्‌ मारमल्लका जन्म॒ इस लोकके 
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वतमान मनुभ्योको जीवनदान देने श्रौर उनका कल्याण साधनेके लिये 
विधाताका निशित विधान दहै ॥ 
सत्यं जाड्यतमोहरोऽपि दिनञृजन्तोेशोरभ्रिय- 
अन्द्रस्तापहरोऽपि जाञ्यजनको दोषाकरोशत्तयी । 
निर्दोषः किल भारमल्ल ! जगतां नेत्रोस्पलानंदक- 
बन्दरेणोष्एकरेण संप्रति कथं तेनोपमेयो भवान्‌ ॥२७६॥। (शार्दूल) 
ध्यह सच है कि सूयं जडता श्रौर श्रंधकारको हदरमेवाला है; परन्तु 
भीवोकी श्रोंखोके लिये श्रप्रिय है--उन्द कष्ट पर्हुचाता है । इसौ तरह यहं 
भी सच है किं चन्द्रमा तापको हरनेवाला है; परन्त॒ जडता उतपन्न करता 
है, दोषाकर दै ८ रात्रिका करनेवाला श्रथवा दोरषोकी खानदै) श्रौर 
उसकी किरणे क्षथको प्राप्त होती रहती है । भारमल्ल इन सब दोसे 
रहित है, जगजनोके ने्रकमलोको आनन्दित मी करने बाला है । इससे 
हे भारमल्ल | श्राप व्तमानमे चन्द्रमा श्रौर सूर्यके साथ उपमेय केसे हो 
सकेते ह १ शआ्रपको उनकी उपमा नहीं दी जा सकती--श्राप उनसे बढ़े 
च्डेदै।' 
श्रलं विदितसंपदा दिविज-कामघेन्वाह्वयेः, 
छृतं किल रसायनप्रृतिमंच्तच्रादिभिः। 
कुतश्चिदपि कारणादथ च पृणेपुण्योदयात्‌ ; 
यदीह सुरनंढनो नयति माहि दृग्गोचरं ॥२६९॥। (ध्वी ) 

“किसी भी कारण श्रथवा पूणं पुख्यके उदयत्ते यदि देवसुत भारमल्ल 
मुभे श्रपनी र्टिका विष्रय बनाते दै तो फिर दिव्य कामधेनु श्मादिकी 
प्रसिद्ध सम्पदासे सुभे कोई प्रयोजन नदीं श्रौर न रसायणं तथा मत्रतंारि- 
से ही कोई प्रयोजन ईै--इनसे जो प्रयोजन सिद्ध होता है उससे करी 
ग्रधिके प्रयोजन अनायास ही भारमल्लकी कृपादष्टिसे सिद्ध हो जता दै ॥ 
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ज्तितिपतिचछतसेवं यस्य पादारविन्द 

निजजन-~नयनालीभरंगभोगाभिरामं । 

जगति चिदितमेतद्‌भूरिलदंमीनिवासं, 

स च भवतु कूषालोप्येष मे भारमल्लः ॥२६५॥ (मालिनी) 

“जिनके चरणकमलं भूपति्योसि सेवितं ह श्रौर स्वकीयजनोंकी दृष्टि 
पैक्तिरूमी भ्रमसेके लिये मोगाभिरामं है, श्रौर जो इस; जगतमे महालद्मी 
फे निवातस्थान ई, एेसे ये भारमल्लं मुमीपर “कृपाल होवें ! 


पिछले दोनो पन्रोसे मालूम हेता है कि कविराजमल्लं राजाभास्मल्लः 
फी कृपाके ग्रमिलाषी थे श्रौरं उन वह प्रप्त मी थी । ये प्य मात्र उसके 
स्थायित्वकी भावनाको लिये हए ई । 

(१०) जने राजा भारमल्ल इतने डे चडे थे तथ उनसे ईषामावं 
रखनेवाले श्रौर उनकी कौीरतिनकोयुदी धवं ख्थातिको सहन न करनेवाले 
भी ससारमे करु ्टोने ्टी चाये; क्योकि संसारम श्रदेलसंका भावकी 
मात्रा प्रायः वदरी रती दै श्रौर एेसे लोगोसे परथ्वी कमी शून्य नही रदी 
जो दूसरोकरे उत्कपको सहन नहीं कैर सकते ` तथा श्रपनी दुर्जन-परकृतिके 
श्रनुसार णेसे बढ़े चढे सजनोंका श्रनि्ट ऋोर श्रमंगलं तंक चाइते रहने 
हं । इस सम्बन्धे कविषरके नीचे क्िंखे दो पच्च उल्लेखनीय ई, जो उक्तं 
फल्पनाको मूतस्प दे रषे ई :-- । 

“जे वेरसवर्गमणश्मा रीसिं कष्वंतिं भारमह्लस्स । 

देवेहि व॑चिया खलु चअभगाऽवित्ता णरा हुति ॥१५८॥*(गाही) 
“चितंति जे वि चित्ते श्रमगल्तं देवन्त्ततणथस्सं । 
ते सव्वलोयष्िद्र एटा पुरदेसलच्छिभुभ्मिपरि चत्ता ।(गािनिया) 
पहले पच्यमे व्रतलाथा गया है कि--ववेश्यवर्गके जो मनुष्य भारमल्लं 
की रीम करत ह-दामावसे उनकी व्रसवरी करते ₹~--वे दैवसे ठगाये 
भये श्रथवा भाग्यविहीन है, पेते लोग श्रभागी ग्रौर निधन होते ई ॥ 
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दुसरे पमे यह स्पष्ट घोप्रित किया है किं--“जौ चित्तम भी देवदत्तपुत्र- 
भारमल्लका श्र्मंगल' चिन्तन करते हैँ वे सबं लोगोके देखते-देखते पुर 
दैश, लद्दमी तथां भूमिसे परित्यक्त हुए नष्ट हो गयै र} इस पमे किसी 
खांस ओओिदेखी धटनाका उल्लेख सनिषहित जानं पडता है । हयो सकता 
दै कि रजा मारमल्लके अमगलाथं किन्दीने कोई घड्यन्न किया हो श्रौ 
उसके पलस्वरूप उन्दः विधि( देव )के अ्रथवा बादशाह श्रकवरके द्वारा 
देशनि्वांसनादिका पैसा दरुडे मिला दो जिससे वे नगर, देशः, लद््मी श्रौर 
भूमिसे परिभृष्ट हुए श्रन्तको न्ट दोगयै द्यं । 
उपसंहार 

इसं प्रकार यह कंविरा नमल्लकै धपिगलग्रन्थ,ग्रन्थकौ उपलम्धप्रति श्रौरं 
राजा मारमर्लका संक्लिप्त परिचय है । मे चाहता था कि ग्रन्थमे श्रा 
हुए छद्रोकां कु लक्षण-पस्विय' भी पाठकोके सामने तलनाके साथ रक्खू 
परन्तु यह दैखकर कि परस्तावानाकां कलवर बहुत बढ गया है श्रौर इधर 
ईस प्ररे अन्थको ही अभर वीरसेषामंदिरसे प्रकाशित केर देनेका विचार हो 
रहा है, ऽस इच्छाकों संवरण किया जाता है । 


इस परिचयकै साथ केविराजमल्लकैः समी उपलब्ध मरन्थोकां परिचयः 
मात हता है । इन भ्रन्थौम कविराजमल्लका जौ कु परिविय श्रथ्वां 
ईतिचत्त पाया जाता है उस्र स्वको इस प्रस्तावनीमे य्थास्थान संकलित 
किया गया है । श्रौर उसका सिदावलौकन करनेसै मालूम दोता है किः-- 
केषिवर कष्टा्सधी माधुरगच्छी पुष्करगणी भह्ारक हैमचन्दरकी श्राम्नायके 
पमुख विदधान ह । जम्बूस्वामिच॑रितकौ लिखते समय (वि सं° श६२रमे) 
वे श्रागरोमे स्थिते है, युवाबस्थावी प्राप्त है टौ एक वषै पहले मथुराकी 
एक दो बार यात्री कर श्राए ई श्रौर वहोके जीणं-शीणं तथा उनके स्थानं 
पर नवनिमितं जेन स्तृपौको देख तश्रा है, जैनागम-ग्रन्योकै अच्छे 
श्रम्यक्ति है, त्राष्यात्मिक ्रन्थोके च्ध्ययनसे उनका श्रात्मा ऊँचा उख 
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हुता दै, वे धार्मिक भावनाश्रोसि प्रेरित र, परोपकारके लिये बद्धक श्रथवा 
कतसकलप र श्रौर जग्बूस्वामिचरितकी रचनाके बहाने अपने श्रासमाफो 
पवित्र करनेमे लगे हुए र । साय ही, ग्-पय-विद्याके विशारद रै, 
काव्यकलामे प्रवीन रै श्रौर उनका कोई अच्छा कविका्यं पष्लेसे जन्ति 
सामने श्राकर पसन्द किया जा सुका है; इसीसे मथुरामे जेनस्तूपोंकी ग्रतिष्ठाके 
समय(सं° १६३१ मे) उनसे जम्बूस्वामिचरितके स्चनेकी खासतीर पर प्राथेना 
की गई है । श्रागरामे रहते हुए, मथुरा-जैनस्तू्पोका जीशोदधार करानेवलि 
श्रपरवालवशी गरगगोत्री साहु टोडरका उन सदाश्रय तथा सत्सग प्रास ह ग्रौर 
उन्दकि निमित्तको पाकर वे कृष्णामगल चौधरी श्रौर गदमल्ल साहु जेसे कु 
श्रडे राज्याधिकारियों तथा सजनपुरुषोके निकट पर्चियमे श्रा हुए है । 
साथ ही श्रकत्र वादशाहके प्रभावसे प्रभावित है, मंगलाचरणएके श्रनन्तर 
ही उनका स्तवन कर रदे है, उनके राज्यको सुध्मराञ्य मानरहे दै श्रौर 
उनकी राजधानी त्रागरा नगरको 'सारसंग्रहः के रूपमे देख रहे है । 
च्ागरासे चलकर कविवर नागौर पर्हूवि है, वर्हो श्रीमालजातीय संघा- 
धिपति ( सघ्रई ) राजाभारमल्लके व्यक्तित्वसे बहुत प्रभावित हुए हैः 
उनके दान-सम्मान तथा सौजन्यमय व्यवहारने उन्हे अपनी शरोर इतना 
श्माकृष्ट कर लिया है कि वे श्रपने व्यक्तित्यको भी भूल गये ह । एक दिनं 
राजा भारमल्लको बहुतसे कौतुकप्रणे छद सुनाकर वे उनके विनोदुम भाग 
ले रहे रै ग्रौर उनकी तदनृक्रल्ल सचिको पाकर उनके लिये "पिङ्गल 'नामके 
एक गगाजमुनी छन्टशान्तरकी रचना कर रदे ह, जो प्रायः उमी कौतुकप्रणे 
मनोत्रत्ति तथा विनोदमय दिरिरको लिये हुए दै ग्रौर जिसमे ्रनेकं श्रनि. 
शयोक्तियो एय श्रलकारोके माश्च राजा भारमल्लका खुला यशोगान क्रिया 
गया है ग्रौर इम यशोगानको करते हुए वे स्वय ही उसपर श्रपना ्राश्चरय 
व्यक्तं कर रदे हं श्रौर उसे भारमल्लके व्यक्तित्वका प्रभाव तला रहे है । 
नागोरसे किमी तरः विरक्त होकर कविवर स्वय ही वैराट नगर परहूचि 
हं श्रौर उत देखकर बडे प्रसन्न हुए हं । यह नगर उनको घरहुत पसन्द्‌ ही 
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नी श्राया बल्कि सव प्रकारसे श्रपने श्रनुकूल चा दै । इसीसे वे अन्तको 
यदीं स्थित हो गये हँ श्रौर यद्ंके श्रतीव दशंनीय वैराट जिनालयमे रहने 
लगे हे, अर्हा संमवतः काष्ठासंघी भद्रक केमकीति-जेसे ङु जेन सनिं 
उस समय निवास करते ये श्रौर जो अक्सर जेन साधुश्रोकी निवासभूमि 
बना रहता था | यहाँ उन्हे मुनिजनोकि सस्समागम तथा ताल्दू जेसे विद्वान्‌ 
की गोष्ठीके श्रलावा श्रग्रवालवंशौ मंगलगोत्री साहु फामनका सत्सदाय एवं 
सत्संग प्रास है, उनके दान-मान-त्रासनादिकसे वे सन्तुष्ट है शरोर उन्दीकी 
पराथेनापर उन्हीके जिनालयमें स्थित होकर एक सत्कविके स्पमे लारीरंहिता- 
की स्वना कर रहे हैँ | इस रचनाके समय (षि° सं° १६४१ मे) उनकी 
लेखनी पहलेसे त्रधिक प्रोढ तथा गभीर वनी हू है, उनका शाल्राभ्यास 
तथा श्रनुभव बूत बहाचदुा नजर श्राता ह श्रौर वे सरल तथा मृदूक्तियो- 
द्रा युक्तिपुरस्सर लिखनेकी कलामे श्रौर मी श्रधिक उुशल जान पड़ते 
ई । लारीसंहिताका निर्माण करते हुए उनके हृदयमे पेचाध्यायी नामसे 
एक एसे श्रन्थराजः के निर्माणका भाव घर कयि दए है जिसमे धर्म॑का 
सरल त॑था कोमल उक्तियोँ द्वारा स्के समभने योग्य विशद तथा विस्तृत 
विषेचन हो । श्रोर उसे पररा करनेके लिये वे क्ेभवतः लारीसंदिताके अनन्तर 
हौ उसमे पत्त हुए जान पडते है, जिसके फलस्वरूप भ्न्थके प्रायः दो 
प्रकेरणोको वे लिख मी चुके है । परन्तु श्रन्तको देवने उनका साथ नदीं 
दिया, शरोर इसलिये कालकी पुकार होते ही वे अपने सव संकल्पोको 
बटोरते हुए उस ्रन्थराजको नि्मांणाधीनःस्थितिमे ही छोडकर स्वगे 
सिधार गये हैँ | श्ध्यात्मकमलमार्तरुडको वे इससे कु पदतले बना चुके 
` थैः श्रौर वह भी उनके भ्रन्तिम जीवनकी रचना जान पडती है । 

इसके मिवाय, त्रगरा पर्हुचनेसे पलेके उनके जीवनक कोड पता 
नीं । यदं मी मालूम नदी कि ये श्रागरा कसे कव तक ठरे, कहौं कर 
हेते दृष नागौर प्ुवे तथा इस बीचमे सादित्यसेवाका के दुसरा काम 
उन्हेने कियाया किं नहीं| रौर न उन बातोका दी श्रमी तक कर्ीसे कोई 


सम्पादकीय 


भक 


(१) सम्पादन श्रौर श्रनुवाद-- 

श्राजसे कोई सतर साल पहले युखूतार श्री प० जुगलकिशोर 
जीने "कवि राजमहल श्नौर प॑चाध्यायी" शीषेकं श्रपने लेखमें इस 
श्ष्यास्मकरमलमातैर्डः अ्न्थके उपलन्ध होनेकी सूचना की थीः 
जिससे इसके प्रति जनवाकी जिज्ञासा बही थी । उसके कोद नो 
षे बाद्‌ ( विक्रम सं० १६६३ में ) यहं भ्रन्थ पं० जगदीशचन्द्रजी 
शाखी, एम ए० दारा संशोधित होकर माणिफचन्द दि० जैन 
यन्थ-मालाम जम्बूस्वामीचरित्त' के साथ प्रकाशित हुच्रा था 1 

्रन्थकी भाषा संस्कृत होनेके साथ साथ प्रौढं श्रौर दुरूहं 

होनेके करण शायदं ही ङु लोर्गोका ध्यान इसके परन-पाटन 
चनौर प्रचार-अ्रसारकी र ग्या दो। श्रौर इस तरह यहं 
महत्वपूरं ग्रन्थ सवैसाधारण श्रध्यात्म-प्रमियोके सखाध्यायकी 
चीज नहीं बन सका । ओर मेरे ख्यालसे प्रायः परन्थगत-दुरूढताके 
ही कार्ण इसका अव तक अनुवादादि भी सका पडा रहा । अस्तुः 

अन्यत्र कीस भी इस शरोर प्रयरन हेता ह्या ज देख- 
कर श्रौर जनताको इस प्रन्थ-रनके स्वाध्यायसे वचित पकर 
चीरसेवा-मन्दिरने यह उचित मौर अवश्यक सममा कि अलु- 
चादादिके साथ इसका एकं उपयोगी र सुन्दर सस्करण 
निकाल जादे । तदनुसार यह काये मेने छौर सुहद्र प० परमा- 
नन्द जी शाश्रीने अपने हीर्थोमे लिया रौर इसे यथाख।ध्य शीप्र 
सम्पस्न किया; परन्तु प्रेस आदि कुदं अनिवीत्रे कारणोके 
वश यह्‌ कये इससे पहले प्रकाशमे न आ सका { अब यह्‌ 
पठकोके हा्थोमे जा रहा दैः यह प्रसन्नताकी बात हे । 


्रध्यास-कपल-पातंण्डकी 


विषयाच॒कमणिका 


~यै ७२११० ॐ‰&--- 
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भीस्याद्रादानवद्य-विद्याविशारद-बिदन्मणि-कवि-राजमल्लविरचित- 


५ ४ 
अव्यात्मकमलमावर्ड 
[ साचुबाद्‌ |] 
| (व 
प्रथन पारच्चद्‌ 
--- ० >€ 
मंगलाचरण श्यौर प्रतिज्ञा 
प्रणम्य भावं विशदं चिदात्मकं समस्त-तत्वाथं-विदं स्वभावतः । 
भमाण-सिद्रं नय-यक्कि-संयुततं विषठक्क-दोपावरणं समन्ततः ।॥१॥ 
गनन्तधमे समयं हचतीन्दरियं कंवादिषादाम्रहतस्यलक्षणम्‌ । 
ुषेऽपगप्रणिपेतुमद्ुतं पदार्थतन्तं भवतापशान्तये ॥२॥ 
( युग्मम्‌ ) 
्थ-जो खभावसे दी सर्वेपदार्थौका जञायक ह. प्रमाणसे सिद्ध 
है. नय च्रौर युक्तिसे निर्णीत दै, सवे प्रकारके दोर्पो--रागदरेप- 


मोहारिरको-तथा ज्ञनावरणादि आाचर्णोसे मुक्त हे, अत्यन्त निमल 
शौर चेतन्यस्वरूप है उस यचको--शुद्ध च्रात्मस्वभावरूपष 


^ ध्ुवेऽपवगेस्य च देनुमदूमुतः इत्यपि पाटः 


२ चीरसेवामन्दिर-अन्थमाला 


चीतराग प्रमारमाको-मस्कार करके मे (राजमलल) मोश्च-प्ापि 
तथा भव-तापकी शान्तिके लिये-ससारभे होमेवाते मोहादिजन्य 
परिणार्मोकी समापरिके लिये--अनन्तधमेवाले उस समयका- 
आत्मद्रन्यका-बणेन करता ह जो अतीन्द्रिय है-चक्तुरादि इन्द्रियो- 
से गम्य नहीं है-, जिसका स्वरूप कुवादि्यौके प्रवार्दोसे अखरिडित 
है-मिध्या-मतिययोंकी मिभ्या-युक्तियोसे खण्डनीय नहीं हे-्ौर 
जो र पदाथेतत्त्व है-त्रनेकप्रकारकी विचित्रता्रोको लिये 
हए है । 

भावाथे--चिदात्मक शुद्ध आत्मस्वमावरूप परमात्माको नम- 
र्कार करॐे मँ सांसारिक सतापको शान्त करने रौर शाश्वत निरा- 
ङुलतात्मक मोको प्राप्त करनेके लिये अनन्त धर्मातमके अतीन्द्रिय 
रीर अभेदस्वरूप जीव-तत्त्वका मुख्यतः कथन करता ह । साथ 
ही, गौणरूपसे अजीवादि शेप पदार्थो तथा त््योका भी चशैन 
करता हू । 


नमोऽस्तु तुभ्यं जगदम्ब भारति 
प्रसादपात्रं करु मां हि किङ्करम्‌ । 
तव॒ प्रमादादिह तनि 
„ _ पथास्रयोधं विद्धे खरविदे १३ 
अथे-हे जगन्माता सरस्वति ! मँ तुम्दं सादर रणाम करता ह+ 
मुम सेषकको अपनी प्रसन्नताका पात्र वनाच्रो--मुभपर प्रसन्न 
दोशो, मे तुम्हरी भरसन्नतासे ही इस अन्थमे जीवादि-तरत्वोका 


निणेय अपनी वुद्धिके च्नुसार आरमज्ानकी आपके लिये 
करता हूं । 


मावाथे-म इस अन्थकी रचना लोकमे स्याति, लाम तथा 
पूजादिकी प्ाप्निकी दृष्टिसे नहीं कर रहा हू । किन्तु इसमें सान्तात तो 


ग्र्यात्म-कमल-मातंर्ड ३ 


ज्ातसननानकी प्राचि श्नौर परम्परासे दूसरोको बोध कराना दी मेरा 
एक विशुद्ध लच्य ह । श्रत: हे लोकमाता जिनवाणी ! ठम सुमःपर 
प्रसन्न हीनो, जिससे मे इस मन्थके निर्माण-कायैको पूरा करनेमें 
समथे होर । 
ग्रन्थक निर्माणमे भ्न्थकारका प्रयोजन-- 
मेतु 
मोहः सन्तानवती भव-वन-जलदो द्रव्यकमोषहेतु-- 

[ (४. ¢ 4 हि 
स्तच्चज्ञानघमूतिंबेमनमिव खलु भ्रदधान# न तत्त । 
मोह-चोभप्रसुक्ञा[द्‌] दगवगम-युतात्सच्चरित्राच्चयुतिश्च 
गच्छतध्यात्मकञ्चचुमणिपरपरिर्यापनान्मे चितोऽस्तम्‌।।४॥ 

त्र्भ--जो सन्ततिसे चला आरहा दै--बीज-वृ्तादिकी तर 
ञ्ननादिकालसे प्रवतंमान हे, भवरूपी वनको सिंचन करनेवाला 
जलद दै--उसे बदानेके लिये मेष-्वरूप दहै, जानावरणादि 
्रव्यकमै-समूढकरा कारण दै, तत्तवज्ञानका विघात मूतरूप हे-- 
दिताहितविवेकका साक्तात्‌ विनाश करनेवाला दै--ऋर वमनके 
समान तन्मे श्रद्धाको उत्पन्न नदीं होने देता । एेसा वह मोहः 
सौर मोह-क्तोभसे विहीन तथा सम्यग्दशेन-सम्यगजञानसे युक्त 
सम्यकचारि्र, उससे जो च्छति होरदी है बह, इस तरद्‌ ये दोनों 
( मोदं शौर रत्रजय~च्युति ) ही 'अध्यारमकमलमातर्ड' के विशद 
व्याख्यानसे मेरे चित्‌--्ात्मासे अस्तको प्राप दोषं -दूर होवे । 











% श्रदधीते न तत्वेः इत्यपि पाठः म्चरत्रादयुता यम' द्यपि । 
पर-परिणतिदेतोमोंहनाम्नोऽनभावा-- 
टविरतमनुमान्यव्यातिकल्मापितायाः । 
मम परमण्शुद्धिः शु चिन्मात्रमू्ते 
अवतु समयमारव्याख्ययैवानमूतेः ॥ ३ ॥--समयसारक्लश 


४ वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


मावार्थ--अनादिकालीन मोद-शबुसे संसारके सभी प्राणी 
भयभीत है । मोहसे ही ससार बढता है, ज्ञानावरणादि द्रन्यकमे 
उत्पन्न होते दै चनौर उनसे पुनः राग प-कोध-मान-माया चौर 
लोभादि विभावपरिणामोकी सषि होती है । मोहक रहते हुए 
जीवको अत्मतन्त्वकी श्रतीति नदीं हो पाती--वह भ्रमवश अपने 
चिदानन्दस्वरूपसे भिन्त स््री-मित्र चौर धन-सम्पदादि परपदाथो- 
में ्रात्म-बुद्धि करता रहता है-च्रपनेसे सवथा भिन्न होते हए 
मी इ अभिन्न दी समता दै। शौर इन्दीकी प्राप्ति एवं 
सरक्तणएमे अपनी अमूल्य मानव-पर्यायको यों ही वा देता है-- 
आरमस्वरूपकी श्नोर दृष्टिपात भी नदीं करपाता । यह सब मोदका 
विचित्र बिलास है । अतः भ्रन्थकार कविवर राजमल्लजी अपनी यह 
इच्छा व्यक्त करते दै करि मेरा यह मोद अर मोह-क्लोभसे रदित 
तथा सम्यग्दशेन-सम्यग््नानसे युक्त ठेसे सभ्यकचारित्रसे जो च्युति 
हयो रही है वह भी उस श्रध्यात्मकमलमातेख्डे प्रकाशन एव परि. 
शीलनसे मेरे आत्मासे बिनाशवो भ्राप्त होवे-मुमे शुद्धरनत्रयकी 
भाप होवे । आए्वायं अमरतचन्द्रने भी समयसारकी टीका करते हुए 
उसके कलशाके तृतीय पद्मे समयसारकी व्याख्यासे ख्याति, लाम 
रौर पूजादिकी कोर चपेच्ता न रखते हुए केवल परमविष्॒द्धि- 
की--वीतरागताकी--कामना की है; क्योकि आल्म-परिएति 
अनादिकममवधसे चौर मोहकमेके विपाकसरे निरतर कलुपित 
रहती दहै--सग-दवेपादि-विभाव-परिणएतिसे मलिन रहती है । 
इसी तरह उक्त कलशाका हिन्दी पद्यरूप अनुचाद करनेवाले 
प० वनारखीदासजी भी णक पद्मे परम-शुद्धता-प्राप्चिकी 
प्माकाला व्यक्त करते है । बह पय॒ इस प्रकार दै- 

दर निश्चय तिरहकाल शुद्ध चेतनमय-मूरति । 

पर-परिएति-सयोग भई जडता चिस्फरत्ति ॥ 


्रव्यात्म-कमल-~मातण्ड पू 


सोदकमै परेतु पाय; चेतन पर-रच्चय। 
व्यौ धतूर-रसपान करतः नर वहुविध नच्चय ॥ 
अव समयसार वरन करत परमशुद्धता होहु युम। 
्ननयास बनारसिदास कि मिटो सहज धमकी अरमः ॥४॥ 


मोक्षका सवरूप-- 
पोकः सासप्रदेशस्थितविविधविधेः करमपर्यायहानि- 
मूलात्तत्कालचिचाद्विमलतरगुणोद्भूतिरस्या यथावत्‌ । 
स्याच्छुद्रास्मोपलब्धेः परमसमरसीभावपीयुषत्पिः 
शक्लध्यानादिभावाप्रकरणतनोः संवरान्निजंरायाः ॥५॥ 


र्थ--अपने आत्मप्रदेशोकि साथ ८ एक क्ते्रावगादरूपसे ) 
स्थित नानाविध ज्ञानावरणादि-कमौका कमे -पर्यायरूपसे अत्यन्त 
चतय होजाना-उनका आत्मासे प्रथक्‌ हयोजाना द्रव्य-मोक्त है, चनौर 
इस द्रव्य-मोक्तकालीन आत्मासे जो यथायोग्य विशुद्ध गुर्णोका 
आविर्माव होता है वह भाव-मोक्त है. जो कि शुद्धात्माकी उप- 
लच्धिस्वरूप है । इस शुद्धारमाकी उपलब्धि होनेपर दही परम- 
समतारसरूप अगृतका पान होकर ठष्ति (्रात्मसंतुष्ट) होती दे । 
ओर यह शुद्धास्माकी उपलच्धि शुक्तभ्यानादिरूप सवर तथा निजेर- 
से आविभूत होती हे | 

भावार्थ--आगममे मोक्षके द्रव्यमोच्त ओर भावभोक् एेसे दो 
भेदोका वणन करे मोक्तके स्वरूपका कथन किया गया हे । 
उन्हीं दोनो मोकलोका स्वरूप यहो बतलाया गया हे । दूध-पानीकी 
तरह आत्माङे साथ ज्ञानावरणादि श्नाठो कमे मिते हृ है, उनकी 
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कर्सपर्यायरूपसे आत्यन्तिक निवृत्ति होना तो द्रव्यो है शरीर 
आत्मके अनन्तज्ञानाडि विमल-गुरणोका च्विर्माव होकर स्वास्मो- 
पलच्धि होना माव-मोत्त है । इसीको यो कट सकते है कि-सामाः 
न्यतया स्वात्मोपलच्धिका नाम मोक्त है, अथवा श्स्माकी 
उस अवस्थाविरोषक्रा नाम॒ मोक्त है जिसमे सम्पण कमेम- 
लकलकका अभाव हो जाता है अर आत्माक समसन अचिन्त्य 
खाभाविक ज्ञानादिगुण चनौर अव्याव।धसुखगुण प्रकट हाजाते हे 
यह शुद्धात्माकी उपन्व्धिरूप मोक्त कर्मौके सवेथा क्षयस होता हे 
च्रौर क्मौके क्षयके कारण सवर श्रौर निजेरा है । ये सवर श्रौर 
निजेरा भी गुश्चि, समिति, धम, अनुप्रक्ता, परीपहजय, चारित्र, तप 
तथा शुक्लभ्यानादिके द्वारा होतें ईै-सवरसे तो नूतन कर्मोका 
्मागमन सकता है श्रौर निजेरासे सचित कर्मकरा सवेथा त्य 
होता दै। इस तरह समस्त कर्मक क्षीण दोजानेपर आत्मामे 
च्रनन्तदर्शन ओौर अनन्तज्ञानादि गुणसमूहकी इद्‌मूति हाती ह । 
श्रौर उस समय ऋतमा समस्त सकल्प-विकल्परूप मोदजालसे सबेथा 
चिसुक्त दाकर अपने चिठानन्दमय विज्ञानघन स्वभावमे सित हदा 
जात्ता है । यही चात्माकी सत्रसे परमोच्च अवस्था है) ओर इस 
परमोच्च अवस्थाको प्राप करना ही प्रत्येक सुसु मराणीका एकमात्र 
लच्त्य हे । प्रन्थकारने यदहो इसी परमशान्त माश्षावस्थाका खरूप 
घत्तलाया हे । 


¶† “निरवशेपनिराक्तकर्ममलकलद्धस्याशरीस्यात्मनोऽचिन्त्यस्वाभाविक- 
जानादिगुखमव्यावाधमुखमात्यन्तिकमवस्थान्तर मोक्त इति 1 
--सर्वाथसिदधि १-१ ( भूमिका ) 
ग शन्धदेत्वमाचनिजंराम्या कृत्ससकर्मंविपरमोक्तो मोच्तः । 
-तत्वाथसूत्र१०-२ 
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व्यवहार चौर निश्चय मोक्तमागेका कथन- 
सम्यग्दन्ञानव्रृत्तं धितयमपि युतं मोक्षमागो विमक्रा- 
त्सव स्वात्मानुभूतिभवति च तदिदं निथयात्तच्चर््टेः 1] 
एतद्द्ेतं च ज्ञात्वा निरुपधि-समये स्वात्मतश्चे निलीय 
यो निरभदोऽस्ति भूयस्स नियतमचिरान्गोक्षमाप्नोति चात्मा ६ 
अथे-ज्यवहारनयसे सम्यग्दशेन; सम्यम्ज्ञान चौर सम्यक्‌ 
चारित्र.इन तोर्नोका पेक्य मोक्तमागे दे-कमेषन्धनसे छटनेका 
उपाय है--्ौर वास्तविक अथेको विषय करनेवाक्ञे निश्चय- 
नयसे सम्यग्दशेनादित्रयस्वरूप जो स्वानुभूति है वह. मोक्तमागे 
है । इस प्रकार व्यवहार ओौर निश्वयरूप मोक्तमागैकी द्िविधता- 
को जानकर जो आन्मा उपधिरहित समयमे--विभावपरिणत्तिके “ 
अभावकालमे--सखकीय अआत्मतच्रमे लीन होकर अभेदभावरूप 
परिणत होता हे-वह नियमसे शीघ्र दी मोक्तको प्राप्न करता है । 
† .सम्यग्दशनज्ञानचाखिणि मोक्तमागेः" तत्वा थंसूत्र, १-१ 
सम्मत्तशाणजुच चास्ति राग-दोस-परिदीरं । 
मोक्खस्स हवदि मग्गो भव्वाणं लद्धघुद्धीरं ॥१०६॥ 
धम्मादीसद्ददणं सम्मच णाणमगपुन्बगद्‌ | 
चिदा तवं हि चस्या बवहारो मोक्खमग्गो त्ति ॥१६०॥ 
--पंचास्तिकाये, श्रीकुन्दकुन्दाचायंः 
‡शिचयणयेण भणिदो तिहि तेहि समाद्िदो ह जो रपा | 
ख॒ कुणदि किंचि वि श्रण्णं ण मुयदि सो मोक्खमग्गो त्ति ॥१६१॥ 
---पंचास्तिकयि; भ्रीङ्न्दक्ुन्दाचायं 
(सम्यग्दशनज्ञानचारित्रसमाहित ग्रात्मव जीव- 
स्वभावनियतचरि्ित्वाननिश्चयेन मोत्तमारोः ।? 
--पंचास्तिकायरीकायां; अ्रमतचन्द्राचायः 
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मवार्थ--नोक्ञमागे ठो प्रकारका है--उ्यवहार मोक्तमागे 
च्नौर निश्चय मोक्लमागै । सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान श्रौर सम्यक्‌- 
चारित्र इन तीनोंकी एकता व्यवहार मोक्षमागे है! रौर 
इन तीनों स्वरूप खात्मानुभूति निश्चय मोक्तमागे है । जो भस्यजीव 
मोक्तमाभे-कथनकी इस द्विविधताको जानकर आत्मस्वरूपमे लीन 
होते दहै ऋ्रौर आत्माको पुद्रलादि परदर््योसे स्वेथा भिन्न 
सश्चिदानन्दमय एक जायकस्वरूप दी अुभव करते है; वे शीघ्र 
ही आत्मसिद्धिको प्राप्त होते है} 


ल्यवदहारसम्यक््ललका स्वरूप-- 
यच्छुद्रानं जिनोक्ेरथ नयभजनात्सप्रमाणादवाध्या- 


क, 


सप्रत्यक्ताचायुमानात्‌ कतगुणगुणिनिर्णीतियुङ्कं गुणटयम्‌ । 
तचार्थानां स्वमावाद्‌ भुभविगमसयुत्पादलच््मप्रभाजां 
तत्सम्यक्त्वं षदन्ति व्यवहरणनयाद्‌ क्म॑नाशोपशान्तेः ॥७॥ 


अरथं--खभावसे उत्पाद, व्यय रौर धौन्यलक्षणको क्लिये हु 
तन्ार्थोका--जीव, अजीवः च्रास्वः, वन्ध, सवर, निर्जरा ओर 
मो्त इन सात तर्््वोका श्रथवा पुख्य-पापसहित नव पदा्थोका- 
जिनेन्द्रभगवानूकरे वचर्नो( आगम )षे, प्रमाणसदहित मैगमादि- 
नयोकि चिचारसे, अत्राधित (निर्टोपि) रत्यक्त तथा अनुमानसे- 
च्रीर कर्मक ( द्शेनमोदनीय तथा अनन्तानुवन्धी कषायो ) 
के कयः उपशम तथा क्योपशमसे गुण-गुएीके निणयसे युक्त 
तथा नि शकिनादिगुोसे सहित जो श्रद्धान दोता है उसे व्यवहार 
नयसे सम्यक्त्व कते ह--त्र्थात्‌ वह्‌ व्यव्हार सम्यक्त्व है । 

भावाथे-जीव, जीव, आखव, चन्ध, सवर, निर्जरा श्रौर 
मोन्त इन सप्त तर््वोका अथवा पुख्य-पापसदहित नवपदाथौका विष- 


श्रव्यातसम-कमल-मातर्ड ज 


रीताभिनिवेशरहित शौर प्रमाण-नयादिक विचारसहित जो 
्रद्धान होता है उसे व्यवहार सम्यग्दशन कहते है । इन सात 
तर्वोका उपदेश करनेवाले सच्चे देव, शास्र अर गुरुका तीनमू- 
दता चौर चषएटमदसे रहित श्रद्धान करना भी व्यवहार सभ्यग्दशेन 
है । इसके तीन भेद्‌ है--उपशमसम्यक्त्व, २ क्तायिकसम्यक्त्व 
शरोर ३ क्तायोयशभिकसम्यक्त्व | 

१. उपशमसम्यक्त्व--अनादि च्रौर सादि मिध्याद्रष्टि जीवके 
क्रमशः दशेनमोहनीयकी एक वा तीन शओ्रौर अनन्तालुत्रधीकी चार 
इन पोच अथवा सात प्रकृतियों के उपशमसे जो तन्तछश्रद्धान होता 
है उसे उपशम सम्यक्त्व कहते ह । यह सम्यक्त्व क्ायिकके समान 
ही अत्यन्त निमेल होता दै । जैसे कीचड़ सहित पानीमे कतक- 
फल डाल देनेसे उसकी कीचड़ नीचे बैठ जाती है च्नौर पानी 
खच्छ एवं निमैल हो जाता है उसी प्रकार उक्त पोच वा सात 
परकृतिर्योके उपशमसे जो आत्म-निमेलता अथव। विमल-रुचि 
होती है वह उपशम सम्यक कहलाती है । 


# जीवाजीवादीना तच्वार्थाना सदेव कर्च॑ग्यम्‌ । 
भरद्धान विपरीतामिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत्‌ । 
--पुरषाथंसिद्धय्‌ पायेः शरीश्नमतचन्द्रसूरिः 
† श्रद्धान परमार्थानामाप्तागमतपोशताम्‌। 


्रिमूढापोदमष्टाग सम्यग्दशंनमस्मयम्‌ ॥ _ 
--रत्नकार्डश्रावकाचारे, स्वामिसमन्तभद्रः 


{ (क) सप्प्रकृत्युपशमादौपशमिकसम्यक्त्ै ।१। श्रनंतानुतर॑धिनः 

कपायाः क्रोधमानमायाललोभाश्चत्वारः चारित्रमोहस्य । 

भिथ्यात्व-सम्यङ्मिथ्यात्व-सम्यक्त्वानि चीणि दशंनमोहस्य । 

ग्रासा सप्ताना प्रकृतिनाभुपशमादोपशमिके सम्यक्त्वमिति 
--तत्वाथरा०° २-३ 
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२. श्रायिक्रसम्यक्स्व--अनन्तान्ुब धीकी चार चौर सिथ्यात्वकी 
तीन इन मात ्रकृतिर्योके स्वैथा क्ष्रसे जो निमेल तन्स-प्रतीति 
होती हे वह क्ञायिक सम्यग्त्व कटलाती है † । 

३ क्तयोपशमिक सम्यक्त--त्रनंतानुव्रधि-कोध-मान-माया- 
लोभ ओर भिभ्यात्र, सम्यग्मिथ्यात्व इन ६ प्रकृतिरयोमं किन्दीके 
उपशम त्रौर किन्दीके च्तयसे तथा सम्यक्त्व प्रकृतिके उद्यसे जो 
सम्यक्त्व हाता है उस क्तायोपशमिक्र सम्यक्त्व कहते है] । 

निश्वयसम्यग्दशेनका कथन- 
एषोष्टं भिनल्मो दगवगमचरखिि्रादिसामान्यसूयो 
ह्यन्यद्यत्किचिदाभाति वहुगुणगणब्ात्तसच्म पर तत्‌ | 
धप चाधमपाकाशरसञखयुणद्रव्यजाचान्तरयास 
मत्तः सवं हि भिन्नं परपरिणितिरप्यात्मकमप्रजाता« ॥ ८ ॥ 
निशिस्येतीह्‌ सम्यग्निगतसकलदग्मोहभावः स जीवः 

सम्यग्दष्टिभेवे 0५ [4 किंचि [> 
सम्यण्दषटिमिवेन्निश्चयनयफथनात्‌ सिद्धकल्पश्च किचित्‌ । 
† (ल) श्रनतानुबधि-कोध-मान-माया-लोभाना सम्यक्त्व-मिथ्यात्व- 
सम्यग्मिथ्यात्वाना च सप्तानामुपशमादुपजात तच्वश्रद्धान 


ग्रोपशमिक सम्यक्त्व 1 --विजयोदया ३१ 
¶† "तासामेव सप्त्रकृतीना त्तयादुपजातवस्तु-याथात्म्यगोचरा 
श्रद्धा क्ञायिकदशंनम्‌ । --विजयोद्या ३१ 
‡ तासामेव कासाचिदुपशमात्‌ न्यासा च ्षयादुपजात 
शरद्धान क्षयोपशमिकम्‌ | --विजयोदया ३१ 
*एभो मे सस्सदो श्रप्या णाणदंसणलक्लणो । 


सेसा मे बाहिरा भावा स्व्वे सजोगलक्खणा ॥ --नियमसार 
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यद्रासरा स्वात्मतखे स्तिमितनिखिलमेदंकताना चभाति 
साचास्सद्दृिरेवायमथ विगतरागश्च लोकेकपूज्यः | ६ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 

त्रथ--मे पुद्‌ गलादि पर-द्रव्योसे भिन्न लक्षण द्ू--सामान्यतः 
सम्यग्दशनः सम्यण््ञान त्रौर सम्यकचरित्रादि-सखरूप हू । मेरे 
चैतन्य-सरूपसे अन्य जो कुष्धं मी प्रतिमासित होता है वह सब 
अनेक गुण-गुणीमे व्यप्र लच्तण बाले पर-पदाथे है । धमद्रव्यः 
अधमेद्रज्य, आकाशद्रव्य, कालद्रव्य, दूसरे जीवद्रन्य चनौर पुद्रल- 
रव्य भी मेरेस भिन्न दहै । तथा आत्मा चौर कमंके निमित्तसे 
हानेवाली रागदेप-करोध-सान-माया च्रौर लोभादिरूप परिणति 
मी मुफसे भिन्न हे। 

इस तरह निश्चयकर जिस शआ्आत्माकरा सम्पू दशेनमोहरूप 
परिणाम भक्ते प्रकार नष्ट दागया है वह निश्चवयनयसे सम्य 
शष्ट है । श्रौर यदि यह आत्मा समस्त संकल्प-विकल्परूप मेद- 
जालसे रहित होकर स्वात्म-तच्वमे स्थिर होता है तो वह सिद्ध 
परमात्माके ही प्रायः सदृश है । रागादि-विभाव-मायोँसे रदित 
यह्‌ निश्चवयसम्यग्हष्टि जीव ही वीतराग है चनौर लोकम अद्ितीय 
पूम्य ह । 

भावाथे--मै शुद्ध चैतन्य खरूप ह, ज्ञाता दृष्टा हू । संसारके 
ये सब पदाथ मेरी आत्मासे भिन्न है, मै उनका नहीं हं चौर न 
वे मेरे है क्योकि वे पर ह । मेरे ज्ञायक रूपके सिवाय जो भी 
अन्य पदाथे देखने जानने या अनुभव करनेमे आते है वे मेरी 
आत्मासे सर्वेथा जुदे जुदे द । परन्तु यह आत्मा विपरीतासिनि- 
वेशके कारण उन व्यथं ही अपने मान रहा है-खी, पुत्र, मित्र 
ओर धन सम्पदादि पर-पदारथोमिं आताबुद्धि कर रहा है । यह 
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विपरीत कल्पना ही इमके दुःखका मूल कारण हे । परन्तु जव 
आ्मामे द्शेनमोहका उपरमः कय अथवा त्तयोपशम दो जाता 
है उस समय विवेक-उ्याति जागृत हाकर आत्मामे सद्‌ दृष्टिका 
उदय-- आविर्माब- दो जाता है रौर वह अपने स्वरूपमे ही 
लीन हो जाता है। सदुट्रष्टिके उदित होते दी वे सव पुरातन 
सकल्प-धिकल्प विलीन ह्यो जाते ह जो आरम स्वरूपकी उपल्लव्धि- 
मे बाधक थे, जिनके कारण स्वस्वरूपका अनुभव करना कठिन 
प्रतीत होता था श्रौर जिनके उद्य-वशा आत्मा श्रपने हित- 
कारी जान चनौर वेैराग्यको दु खदा अनुभव करिया करता था। 
सद्‌ दृष्टि दोनेषर उन रागादि-विभाव-भार्वोका विनाश हो जाता 
डे श्रर ्रारमा अपने उसी धिज्ञानघन चिदानन्दस्वरूपमे तन्मय 
हलो जाता दै । यह सव सदूरृश्टिका ही माहात्म्य है । 
व्यवहारसम्यग््ञानका स्वरूप-- 
जीवाजीवादित्लं जिनचरगदितं गोतमादिप्रयुक्ग 
चक्रग्रीवादिङ्गं सदभ्तविधु्धयादिगीतं यथावत्‌ । 
तज्ञानं तथेव स्वपरमिदमलं द्रव्यमावाथंदत्त 
संदेदादिप्र्क्तं व्यवहरणनयात्संविदुक्तं दगादि ॥१०॥ 
अ्थे-जो जीव,अजीव,आश्रवः बध, संवर, निजेरा च्रौर मोक्त 
रूप सप्त तन्त जिनेन्द्र भगवानके वारा के गए है ओर गौतमादि 
गणधरेकि द्वारा प्रयुक्त हुए है-द्वादशांगश्रुतरूपमे रचे गए ह । यक्र- 
ग्रीवादि @न्टछ्ुन्दादि) आचायि द्वारा प्रतिपादित ईै-खौर श्री- 
असृतचन्द्रादि आचार्यक द्वारा जिस रकार गाए गए है, उनका 
* मूलं संसारदुःखस्य देह एवात्मधघीस्ततः । 
-- समाधित्तन्त्रे, श्रीपूज्यपाद्‌ः 
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उसीप्रकार तत्त्वज्ञान तथा स्व-परका भेदविज्ञान कराने वाला हे । 
द्रव्य-मावरूप पदाथेके दिखानेमे दत्त हे । सदेदादिसे सक्त दै- 
संशय, विपयेय श्रौर अनध्यवसायादि भिथ्याज्ञानोसे रहित है-- 
श्रौर सम्यग्दशेनपू्ेक होता दै वह व्यवहारनयसे सम्यम्ज्ञान 
हे-र्थात्‌ उसे व्यवहार सम्यगज्ञान जानना चादिये । 


भावाथे--नय चौर प्रमाणो से जीवादि पदार्थौको यथा्थंजानना 
सम्यग्ान हभ अर्थात्‌ जो पदाथे जिस रूपसे स्थित दहै उसका 
उसी रूपसे परिज्ञान करना सम्यग्ज्ञान कहलाता है ! यह सम्य- 
ग्ञान ही स्व नौर परका भेदविज्ान करानेमे समथ दै शच्रौर 
वसतुके याथातथ्यस्वरूपको सशय, विपयेय तथा ्रनध्यवसाय-रहित 
जानता है । सम्यग्ज्ञानका ही यह्‌ माहात्म्य है किं जिस पूर््ापार्जित 
अशुभ कमेसमूढको अज्ञानी जीव करोड व्ैकी तपश्च्यसि भी 
दूर नहीं करपाता उसी कमे-समूहको ज्ञानी त्तमा दूर कर 
देता है. । तात्पयै यह करि भेदज्ञानी चेतन्यस्वभावके घातक 
कर्माका नाश क्षणमात्रमे उसी तरहसे कर देता है जिस तरद्‌ 
तृणोकि ठेरको अभ्नि जला देती है †। स्व-परके मेदविज्ञान- 
दारा जिन्द्ोनि शुद्धस्वरूपका अनुम प्राप्न कर निया हैवेही 
कमबन्धनसे हट कर सिद्ध हए द । च्रौर जो उससे शून्य ै-- 








# नय प्रमाणविकल्पप्रवेको जीवाद्थयाथात्म्यावगमः सम्यम्न्ञानम्‌ 1 
-सवाथसिद्धि १--१ 
>ज अ्रण्णाणी कम्म ग्ववेदि भवसयसहस्सकोडी्हिं | 
त शाणी तिहि रुतो खवेदि उस्सासमेचैण ॥ 
{ चेय नयति मेदनरिचन्द्र.पप्रतिध्रातकम्‌ । 
सणेन कर्मणा राशि वृणाना पावकं यथा ॥ १२॥ 
--तत्वजनानतरगिणी 
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सम्पू नयोकि व्यापारसे रहित है, वास्तविकज्नानसे परिपूशे दैः 
वह निश्वयनयसे सम्यग्जञानरूप चन्द्रमा है--च्र्थात्‌ निश्चय- 
सम्यग््ञान ह । 

मावाथे-जो अपने ज्ञायकस्वरूपमे स्थिर होता हुच्ा परपदा- 
ौकी परिएतिसे भिन्न चैतन्यात्मक गुएसमूहका दृष्टा है, चेत- 
नाके पर्यायभेदोका ज्ञायक है अतएव सविकल्प हे, राग-द्रेपादि- 
से रहित दहै, श्र नय-ग्रवृत्तिसे विहीन है उसे निश्चय सम्य- 
ग्ञान कहते हैः । विशोषाथे--यो चेतना-पर्यारयोका जो ग्रन्थकारने 
“चिचचित्प्यायमेदः शब्दो द्वारा उल्लेख किया हे उसका खुलासा 
इस ध्रकार है--चेतना ्रथवा चेतनाके परिणाम नीन रूप ईहै- 
ज्ञानचेतना, कर्मचेतना श्ौर कमेफलचेतना% । एेसे अनेक जीव 
है जिनके ज्ञानावरणः, दशनावरण मोहनीय न्नर वीर्यातराय 
रूप कर्मौका उदय है चनौर कर्मोदयके कारण जिनकी अत्मि- 
शक्ति अविकसित दहै--कर्मोदयसे सवैथा ठकी हई दै, अत- 
एव इष्ट, अनिष्टरूप काये करनेमे असमथे ईहै-निरुदयमी है श्नौर 
विशेषतया सुख -दुःखरूप कमंफलके दी भोक्ता है, एेसे एकेन्द्रिय 
जीच प्रधानतया कमेफलवेतनाके धारक हाते {1 चनौर जिन जीवो- 

# कम्माण॒ फलमे्छो एका कञ्जं ठ णाणमध ए । 


चेद्यदि जीवरासी चेदगभावेण तिविदेण ॥ -पंचास्ति० ३८ 
परि्णिमदि चेदणाए्‌ श्रादा पुण चेदरणा तिधा भरिदा । 
सा पुण णे कम्मे फलम्मि वा कम्मणो मरखिदा ॥ 
--प्रवचनसार ३१ 
¶† “एके हि चेतवरितारः मकृषतरमोहमलीमसेन प्रकृष्टतरज्ञानावरण- 
मुद्रितानुभावेन चेतकस्वभावेन प्रक्रष्टतरवीयौतरायाऽवसादितिकायकारण- 
सामध्याः सुखदुःखरूप कमेफलमेव प्राधान्येन चेतयन्ते । 
--पचास्ति° तत्व° टी° इट 


१६ वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थ्माला 


जीवोकि जानाबरण, दशनावरण चौर मोहनीयकमेका विप उदय 
पाया जाता है श्रौर कर्मोदयसे जिनकी चेतना मलिन दै--राग- 
दवेपादिसे आच्छादित है--वीर्यातरायकमेके किचित्‌ क्षयोपशमसे 
इष्ट अनिष्टरूप कायै करतेकी जिन्दं छुं सामथ्ये प्राप्त दो गह है 
प्रौर इसलिए जो सुख-दु.खरूप क्मफलके भोक्ता दै, ठेसे दोडन्दर- 
यादिक जीर्वोके मुख्यतया कमैचेतना होती है%। 
जिन जीरवोका मोदरूपी कलंक धुल गया है, जानावरण, 
दशनावरण अ्ौर वोर्यातराय कर्मके अशेष चयसे जिन्हं अनन्त- 
ज्ञानादिकरारणोकी प्रापि होगडई है, जो कम श्रौर उनके फल भोगने- 
मे विकल्प-रहितत है, आस्मि पराधीनतासे रहित स्वाभाविक 
अ्रनाकुलतालक्षणरूम सुखकरा सदां आस्वादन करते है । पसे जीव 
केवल जानचेतनाक्रा ही अञुमव करते है † । 
परन्तु जिन जीरवोके सिफं दशेनमोहका दी उपशम, क्षय अथवा 
क्षयापशम होता दै, जो तच्छाथेके श्रद्धानी है अश्वा दशेनमोह्‌- 
के अभावसे जिनकी दृष्ट सुदमार्थिनी हो गई है--सूदुम पदाथेका 
्रवलोकन करने लगी है-च्रौर जो स्वालुमवके रससे परिपणे हैः 





* श््रन्ये तु प्रङृएटतरमोह्मलीमसेनापि प्रकृएटनानावस्णमुद्रितानुमावे- 

न चेत्कम्बभविन मनाग्वीर्यान्तरायक्षयोपशमासादितकायंकारणसामथ्यः 
सु्दु.वानुरूपकमफलानुभवनमव्रलितमपि कायंमेव प्राधान्येन चेतयते । 

--पचास्ति° तंव॒° टी° उ 

† श््रन्यतरे तु प्रत्ञालितमकलमोटकलकेन समुच्छ्िक्रत्लनाना- 

वग्णतव्राऽत्यतमुन्मुद्रितममम्तानुभावेन चेतकस्वभावेन समस्तवीर्यातरायच्- 

यामादितानतवीय, रपि निर्जीणंकमंफ्लल्वादत्यतक्रतकृत्यत्याच स्वतोऽव्य- 

तिरि्त स्वरामाविक सुग्व जानमेव चेतयत्त उति ॥ 

र --पचास्ति° तच्च टरी° ३८ 


श्रध्यातम-कमल-मातंरड १७ 


व्रतधार्णकी इच्छा रखते हुए भी चारित्रमोहके उदयसे जो लेश- 
सात्र भी ब्रतको धारण नदीं कर सकते, ठेसे उन सम्यश्ष्टि जीर्वो- 
के मी ज्ञानचेतना होती है । च्नौर चारित्रमोहादिक कर्मोका उदय- 
रहनेसे कमेचेतना भी उनके पाई जाती दै । इसीसे सम्यग्‌- 
दृष्टिके दोनों चेतनाश्नोका अस्तित्व माना जाता है । 

सम्यग्दशेन श्नौर सम्यग्ज्ञानमे अभेदकी आशङ्का चौर 
उसका समाधान-- 
को भित्संविदुदशोवैँ नु समसमये संभवत्सच्वतः स्या- 
देकं॑लच्म द्वयोर्वा तदखिलसमयानां च निशणीतिरेव । 
दाभ्यामेवाविशेषादिति मतिरिह चेन्नेव शक्तिदयास्स्या!- 
सम॑विन्मात्रे हि बोधो सुचिरतिषिमला तत्र सा सद्दगेव।॥।१२॥ 

शङ्का-सम्यम्ज्ञान चौर सम्यग्दशेनमे क्या भेद दै! 
कयकि ये दोनों समकालमे एक दही साथ उत्पन्न होते हँ 
चीर दोनोका एकर ही लक्तण है । जिन पदा्थौका एकर ही लक्तण 
हो श्नौर जो एक ही समयमे य॑दा होते हों वे पदाथे एक माने जाते 
ह, एेसा अखिल सिद्धान्तो अथवा सम्परदर्यो द्वारा निर्णीत ही 
है । श्रतएव इन दोनों को अभिन्न ही मानना चादिये | 

„ समाधान-देसा मानना ठीक नहीं है; क्योकि ज्ञान श्रौर 

वशेन ये जुदी ञ्जुदी दो शक्तियो है । संवित्ति-सामान्यके 
होनेपर ही तत्त्वबोध होता है, तत्त्व-बोध होनेपर अत्यन्त 
निमेल सुचिरूप श्रद्धा होती है श्मौर वह श्रद्धा ही सम्यक्त्व द । 
अतः सम्यगज्ञान जां तन्त्व-बोधरूप है वहां सम्यग्दशेन तच्व-रूचि 
स तषे नो चमन ही ह-मिन भिन् च 


† शक्तिद्वयात्‌ पाडः 


१८ वीरसेवामग्विर-ग्रन्थमाला 


भवा्भ--ययपि सम्यग्दशन शरीर सम्यग््ान समकाले ही 
होते ह-जव दशनमोहनीय कर्मके उपशम, च्य च्रौर क्षयोपशम- 
से श्रातमामे सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है उसी समय ही जीवके 
पहलेसे विद्यमान मतिच्यज्ञान चीर श्रतच्मज्नान ठोनो ही सम्य- 
कृरूपसे परिणमन करते दं अर्थात्‌ वे अपनी मिथ्यानानरूप पूवे 
पर्यायका परित्याग कर मतिज्ञान नौर श्रतज्नानरूप सम्यग्छनपर्याय- 
से ग्क्त होते दै-तथापि दोर्नोमे काये-कारण-भाव होने तथा भिन्न 
लक्ञण होनेसे भिन्नता दै 1 जेसे मेघपटलके विनाश दोनेपरं 
मूक प्रताप च्रौर प्रकाश ोनोकी एक साथी अभिव्यक्ति होती 
% परन्त॒ वे ठोनों स्वरूपत भिन्न भिन्न दी द्ै--एक न्दी 
सकने । ठीक उसी तरह सम्यग्दशेनके साथ सम्यगञानके. होनेपर 
भी वे ठोरनों एक. नहीं लो सक्ते; क्योकि सम्यकटशेन ता कारण 
सरीर सम्यग्ञान कायं ह इतना ही नदी, दानेकि लकते भी 
भिन्ने भिन्न हू । सम्यग्दशनक्रा लक्षण ता रुचि; प्रतीति अथवा 
निर्मल शद्रा द च्रीर मम्यग्तानक्रा लक्तण तन्त्व-वोध है- जीवादि 
पदार्थीका यथाथ परिन्नान दे । श्रत" लक्तर्णोधी भिन्नता भी दोनो- 
की ण्कतागी बाधक है ¦ । इमलिय सम्यग्दणन श्रीर्‌ सम्यग््ानः 


ध्यदा<च्य दशंनमोरस्योपशमात्नयात्नयोपशमाद्रा ग्रासा 
नम्यन्द्नपयवेगाविर्मव्रनि, तदेव तन्व मल्यजान- 
धृनाजाननिवरनिप्रवेकेः मनिनान श्रुलजान चाविर्भवति | 
वनपरलविणम सवितृ. परनपि-प्रफशामित्यकतिवत्‌ । 
--मर्वाथमिद्धि ११ 
ग "पथगाराधन्मिटं टणनमदनाचिनेप्र वोधत्य | 
नन्मुमेदन यना नानन्व ममवन्यनयो. ॥ ३२॥ 


ॐ 


प्रध्यात्म-कमल~मातण्ड १६ 


ज्यवहार सम्यक्चारितर श्रौर निश्चय सरागसम्यकचारित्रका 
खरूप- 
पंचाचारादिरूयं दगवगपयुतं ससि च भाक्तं 
द्व्यायुष्ठानहेतुस्तदूयुगतमहारागमावः कथंचित्‌ | 
मेदज्ञानालुभावादुपशमितकषायम्रकपेखमावो 
भावो जीवस्य सः स्यात्परमनयगतः स्याचरितरं सरागम्‌ १३॥ 
अथे-जो पंच आआचारादिस्वरूप है--दशेन, जान, चारन 
तप श्रौर वीयं इन पांच आचार तथा आदिपद्‌से उत्तम-क्षमादि 
दश-धमं श्नौर षडाबश्यकादि श्ियास्वरूप दहै-तथा सम्यग्दशेन 
शरीर सम्यग््ञानसे युक्तं है वह्‌ व्यवहार सम्यक्‌ चारित्र है । इस 
च्यवहार सम्यकृचारिच्रमें द्रत्य-क्रियाश्ओके करनेमें कृं अनुकल 
स्थूल राग परिणाम हुमा करता है उसी लिये यह व्यवहार चारित्र 
कहा जाता हे । भेदज्ञानके प्रभावसे जिखमें कपार्योका प्रकपेसख- 
भाव शान्त होजाता है वह जीवका भाव निश्वयनयसे सराग 
सम्यक्‌ चारित्र है । 
भावाथ--पंच महानतादिरूप तेरह प्रकारके चारिका अनु- 
प्रान करना व्यचहमरचारित्र है ओर स्वस्वरूपमात्रमे प्रवृत्ति करना 
निश्वयचारित्र है । इस तरह व्यवहार चौर निश्वयके भदस चारित्र 
दो भकारका है, जिसका खुलासा इस प्रकार है :-- 


सम्यग्ज्ञान कायै सम्यक्त्वे कार्ण वदन्ति जिनाः। 
जनासधनमिष्टं सम्यक्त्वानन्तरं तस्मात्‌ ॥ ३३ ॥ 
कारण-कायविधाने समकालं जायमानयोरपिं हि । 
दीप-प्रक्शयोरिब सम्यक्त्व-लानयोः स॒घयम्‌ ॥ २४ ॥ 
--पुरपार्थ॑सिदधय्‌ पाये; शरी्मरतचन्द्रः 1 


२० वीरसैवामन्दिरिअन्थमाला 


सम्यग्दर्शन श्नौर सम्यम्ज्ञान सहित व्रत, गुधि, समिति आदिः 
का अनुष्ठान करना, दशन, जानः चारित्र, तप श्र वीयेरूप पंच 
आचारे पालना तथा उन्तमत्तमादि दशधा धर्मका आचरण 
करना ओर षडावश्यराटि क्रियारयोमि यथायोग्य प्रवतेना, यह सव 
व्यवहार सम्यक्चारिच है । ्रथवा अशभकरियाश्चेसि--विपयः 
कपायःहिसा,भूठःचोरी,कुशील चौर परिग्रहरूप क्रिया्रोसि-निदृत्ति 
तथा शुभोपयोगजनक क्रियाश्रेमि--दान,पूजनःस्वाध्याय-तत्त्वचितनः 
ध्यान, समाधि श्रीर इच्छानिरोधादि उत्तम ॒क्रियश्ममि--प्रवरत्ति 
करना व्यवहार सम्यक्चारित्र है इस चारित्रमे प्राय स्थूल राग 
परिणति वनी रहती है इसलिये इसे व्यवहार चारित्र कहा जातत 
दै, चनौर जिसमे भेदविज्ञानके द्वार कपार्योका प्रकषेस्वमाव शान्त 
कर दहिया जाता है फसा बह जीवका परिणामविशेष निश्चय 
सरागसम्यक्‌ चारित्र है । 

निश्वयवीतरागचारिच चरर उसके भेदका खरूप-- 
स्वासननाने निलीनो गुण इव गुणिनि स्यक्त-सवं-प्रपशचो 
रागः कथिन्न बुद्धा खलु कथमपि वाऽ्वुद्धिजः स्यात्तु तस्य ॥ 
हूद्मत्यात्तं हि गौणं यतिवरद्रपभाः स्याद्विधायेत्युशन्ति 
तासि विरागं यदि खलु विगलेत्सोऽपि सा्तादिरागम्‌।१४॥ 

इति श्रीमदध्यात्मकमलमातैर्डाभिधाने शाखे माच्च-मोक्षमागे- 
लक्षणम्रतिषादक प्रथम परिच्छेद ॥ 

अथं--जो जीव गुणीमे गुखके समान स्वात्म-जानमे लीन 

है--श्रात्म-खरूपमे ही सदा नि रहता दै-सव भ्रपचोसि रहित 


[> अ ० 


”“ श्रसुदादो विशिवित्ती सुद पवित्ती ग॒ जा चास्ति । 
वद्‌-समिदि-गु्तिरूवे ववहारणयादु जिर-मणिय ॥--दव्यसग्रह ४५ 


ग्रध्यात्म-कमलनमातेर्ड २१ 


ड वह निश्वयवीवसयगचारित्री है । उस निश्चयसे चुद्धिपूवैक राग 
नहीं होता; किसी प्रकार अनुद्धिजन्य यग दो भी तो सूदम ह होता 
दै । अतः रसके इस चारि्को गणधरादिदेर्बोनि गण वीतराग- 
चारित्र कष्य है । रौर यदि वह सुद््म-राग भी नहीं रहता त्तो उसे 
साक्तात्‌ निश्चयवीतसयागचारित्र कहा जाता है । तात्य यह है 
कि वीतरागचारिचवात्ते सुनियोकि कोटं भी बुद्धिजन्य राग नदी 
होता--उनके खशरीराडि अथवा परपदाथेमे किंचित्‌ मी बुद्धि- 
पूवक राग नदद ह्यत; किन्तु अचुद्धिजन्य राग कथंचित पाया 
जा सकता है, पर बह सदम है; एेसे चारित्रक मुनिपंगव गौणरूप 
चीतरागचारित्र कहते हँ । उस सूदम अबुद्धिजन्य रागके भी 
विनाश द्येनेपर वह चारित्र सान्तात्‌ बीतरागचारत्र कहलाता हे । 

भावाथे-जो चारित्र स्वात्म-प्रबृन्तिरूप है, कषायरूपी कलंकसे 
सवथा युक्त है अथवा दशनमोह अर चारित्रमोहके उदय- 
जनित मोह-क्लोभसे सवेथा रदित जीवके त्यन्त निर्विकार 
परिणाम स्वरूप है अर जिसे "साम्य कहा गया है* उसेदही 
चीतरागचारित्र, निश्वयचारित्र अथवा निश्चवयधमे मी कहते हँ । 
इस चारित्रके मी दो मेद है- १ गौणवीतरागचारित्र ओर २ 
साक्तातवीतरागचारित्र । 

जो स्वात्मामं ही सदा निष्ठ रहते दैः बाह्य संकल्प-चिकर्ल्योसे 
स्वेथा रहित दै, जिनके आत्मा अथवा पर-पदाथेमे क्रंचित्‌ भी 
चुद्धिजन्य राग नहीं पाया जाता; किसी तरह अबुद्धिजन्य-राम 


# भमोह-क्लोह-विदीणो परिणामो श्रप्पणो ह समो 1 
प्रवचनसारे, श्रीञ्न्दुन्दा चायः 
सभ्ये तु द्शन-चारि्रमोहनीयोदयापादितसमस्तमोह-क्तोणामावाद्त्यन्त- 
निर्विकारो जीवस्य परिणामः --प्रवचनसार्‌ टी ७ 
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पाया भी जाय तो वह श्रत्यन्न सृच्म दोना द--वाष्यम द्रष्ट 
गाचर नहीं हाना--एस युनिर्योक उस चारित्रक माीगा्वीत्त- 
रागचारित्र कहत ह । शीर जिन मुनी्धर्रोका वह श्रस्यन्त मृस्म 
प्रनुदधिजन्य गग भी विन हो जाता द्र उनके चारित्रक सान्नान- 
वीनरागचारित्र कहत हे, जा मुक्तिकर माक्नान्कारण ह । 

इम प्रकार 'श्रीश्ध्यरारमकमलमात्तग्ड नामक श्रम्यात्म-अन्थम 
साक्त खर मान्तमागक्रा कथन करनव्राला प्रथम परिन्छुद्‌ समाप्र 
हुआ । 


क्षि, क 
दवितीय परिच्छद्‌ 
- + „० +" 
तन्त्योका नाम-निरदश- 
जीवाजीचावास्रववन्धा पिल मवरश्च निजरणं । 
मोच्स्तच्चं सम्यग्दशंनसद्राधविपयमखिलं स्यात्‌ ।।१॥ 
अथ-जीव, अजीव, श्रास्रव. वध, सवर, निजरा रौर 
सोत्न ये सव ही तन्त सम्यग्दशेन श्रौर सम्यग््ानके विषय ह 


हुनका श्रद्धान सम्यग्दशेन रौर इनका बोध सम्यग्नान हे । 
पुण्य श्रोर पापका श्ासरव तथा वंधमे अन्तभाव-- 


आद्षवन्धान्तगतपएुण्यं पापं स्वभावतो न परथक । 
तस्मान्नो खलु तच्वचशा प्ररिणा सम्य ॥२॥ 


थ-पुख्व चौर पाप, आखव तथा वन्धके अन्तर्गत ई-- 
उन्दीमे समाविष्ट हं-- स्वभावसे प्रथक्‌ नहीं है । इस कारण 
तच्खदर्शी चायं महोद्यने इनका प्रथक्‌ कथन नहीं किया । 
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आवासे दो सेद है--पुस्यकमं च्रौर पापकमे । मनः 
€ 

चचन छीर कायकी श्रद्धापू्यैक पूजा, दानः शील सयम श्रौर 
तपश्चरणादिरूप शम क्रियाश्रोमिं प्रटृत्ति करनसे पुण्यकमेका 
अर्जन होता है चैर हिसा, भूठः चोरी, इशीलः लोभः दर्घ्या 
नरौर अरसूयादिरूप मन, चचन तथा कायकी ऋअशुभ-्नरत्तिसे 
; ह छीर बन्ध दोनो ही 
पापकम होता है । पुख्य तथा पप आखव ओर बन्ध दोर्नो ह 
हप होते ह, क्योकि शुभ परिणामोसे पुख्याखव च्रौर पुख्यवंध 
होता है रौर अष्टम परिणामोसे पापाखव तथा पापवंघ होता 
हे । इसीसे पुण्य चौ न्त्म मरौर बन्धं 
है । इसीसे पुण्य चरर पापका अन्तभाव आअसच चर चन्धम 
क्रिया गया है। यदी कारण है किं तत्त्वदशीं आ्रचायं महाद्यन 

इनका सात तत्ोंसे भिन्न वणेन नहीं किया । 


विशेषाभे- यहो इस शंकाका समाधान किया गया है कि पुण्य 
परौर पाप भी अलग तन्तव है उन्हे जीवादि सात त्वक साथ 
क्यो नहीं गिनाया ¶ प्रन्थकारने इसका उन्तर संत्तेपमे रौर वह 
भी बडे स्पष्ट शब्दम यह दिया है कि पुख्य श्रौर पाप चस्तुतः 
प्रथक्‌ तन्तव नदीं है, उनका आखव च्रौर वन्ध तन्तवे ही अन्त- 
माब दो जाता है । मालूम छयता है पं० राजमल्लजीने आचाय 
उमास्वातिके उस सूत्रश्को लक्यम रखकर ही यदह शंका रौर 
समाधान किया है जिसमें आचाय महाराजने उल्लिखित जीवादि 
सात तक्त्वोका ही कथन किया है । इस सू्रकी टीका करनेचात्ते 
श्राचायं पूञ्यपादने भी इस शंका श्रौर समाधानको पनी 
सर्वाथेलिद्धिमे स्थान दिया हे । 


~त 


भ देखो, तत्वार्थसूत्र ° १-४। 
{ इह पुर्यपापग्रहणं च कर्तव्यं, नव पदायां इत्यन्येरषयुक्तत्वात्‌ । 
न कर्तव्यम्‌, तयोराखवे चन्धे चान्तमावात्‌ + --सवांथसि° १-४ 


२४ वीरसेवामन्दिसमन्थमाला 
तन्छ्योका परिणाम च्रौर परिणामिभाव- 
जीवमजीवं द्रव्यं तत्र तदन्ये मवन्ति मो्रान्ताः । 
चित्पुद्गलपरिणामाः केचिस्संयोगजाश विभजनजाः॥२॥ 
अरथे--उक्त सात तन्वि जीव श्रौर अजीत्र य ढो तत्त्व तो 
द्रव्य है- परिणामी दै--च्ौर मोक पयेन्तके शेप पाँच तत्तव जीव 
छोर अजीव (पुद्रल) इन ोनोके परिणाम हः जिनमे कुच परि- 
णाम ता सयोगज है रौर कुच विभागज । 
भावाथे--आसख्ब अौर बन्ध ये ढो तत्तव जीव शीर पुद्रलके 
सयोगसे निष्पन्न होते है । इस कारण इन्हे सयोगज परिणाम 
कहते है । तथा सवर, निजैरा रौर मोक ये तीन तत्तव दोनोकि 
विभागसे उत्पन्न होति है ! अतः ये विभागज परिणाम के जाते 
है । इस तरह उपयुक्त सात तन्तवोमे आदिके दो तत्तव परिणामी 
है ओर शेष तन्त उनके परिणाम दै । 
र्व्योका सामान्य-सखरूप- 
द्रव्याएयनाद्यनिधनानि सदात्पमकानि 
स्वात्मस्थितानि सदकारणवन्ति नित्यम्‌ । 
एकत्र संस्थितवपूष्यपि भिन्नलच्म- 
लज्याणि तानि कथयामि यथास्वशक्रि ॥ ४ ॥ 
अथे-सव द्रव्य अनादि-निधन है- ्रव्यार्थिकनयसे आदि- 
अन्त-रदित हैः सत्स्वरूप है--अस्तित्ववाले है; स्वात्मामे स्थित 
ह-एवम्भूतनयकी छपेक्तासे अपने चरपने मरदेशमिं स्थित है; 
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सन्‌ ओ्रौर अकारणवान्‌ है--पर्याये दी किसी कारणसे उत्पन्न 
श्रौर विनष्ट होती ह इसलिये बे तो कारणवान्‌ है; परन्तु 
द्रव्यका न उत्पाद होता है ओौर न विनाश-वह सदा विद्यमान 
रहता है, इसलिये सव द्र्य द्रव्य-सामान्यकी पेक्षास कारण 
रहित दै । अतएव नित्य दै रौर एक दी स्थानमे-लोकाकाशमे-- 
परर मिलते हुए स्थित होनेपर भी अपने चेतन्यादि भिन्न भिन्न 
लक्षणों द्वारा जाने जाते है । उन सब (द्र्व्यो)का मै अपनी शक्त्य- 
नुसार कथन करता हू । 


भावाथे-द्रव्य ह है--जीवः पुद्रल, धमे, अधम, आकाश 
ग्रोर काल । ये सव ही द्रव्य अनादिनिधन है। क्योकि 'सतक्रा 
विनाश नहीं होता श्रौर न असतका उत्पाद ही हेता है! इस 
मिद्धान्तके अनुसार जो द्रव्य दै उनक्रा विनाश नहीं हो सकता 
रौर जो नहीं ह उनका उत्पाद नहीं बन सकता; इसलिये द्रव्य 
्रनादिनिधन है । उपलब्ध हो रहे है, इसलिये सत्खरूप ह-- 
त्रिकालावाधित सत्तासे विशिष्ट है । कारण रदित दह. अतएव 
नित्य भी है । एक ही लोकाकाशमे अपने अपने स्वरूपसे स्थित 
ह । चकि लक्तण सब द्रव्योका ्रलग अलग है अतः एक जगह 
सवके रहनेपर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप परिणत नहीं होता चौर 
इसलिये उनका स््तन्त्र अस्ति जाना जाता है । जीव-द्रन्य चेतन 
है, अवशिष्ट पाचों ही द्रव्य अचेतन हँ । इनमे पुद्रल-दरव्य तो 
मूर्तिक हे--रूप, रसः, गन्ध ओर स्पशेवान्‌ है । वाकी समी द्रव्य 
अमूरतिंक है- चेतनता, गतिनिमित्तता, स्ितिहेतुत, अवगाह 
हेतुर ये इन द्रव्योके क्रमशः विरोप-लक्तण है, जिनसे प्रत्येक 
द्रव्यकी त स्पष्ट बोध होता है । इन सबका अगे निरूपण 

[ जाता हे। 


२६ वीरसवामन्टिरःग्रन्थमाला 


द्रव्यका लक्षण-- 
¢ # विगमोः [५ 
गुणपययवददरव्यं पिगमोत्पादधुवत्ववच्चापि । 
सुल्लक्तणपिति च स्याद॒द्वाभ्यामेकन वस्त॒ लेह ५।।५॥ 
्थ--जो गुण शौर पर्यायवान्‌ है वह द्रव्य दहै तथा वह्‌ 
रज्य सत्‌-लक्तणर्प है ओर सत उस्पाद; व्यय चर्‌ धरोन्यका 
लिये हुए दै । इन ठान लक्षणोसे अथवा ठोनोमिसे किसी 
एक लक्तणसे भी वस्तु लक्षित होनी हे--जानी जाती हे । 
भावाथे--जो गुण च्रौर पर्यायो वाला है अथचा उत्पाद्‌ न्यय 
चमर भरोव्य-स्वरूप है बह द्रव्य है ! ये द्रग्यके ठो लक्तण ह, इन 
दोर्नोसे च्रथवा किसी एकसे बह जाना जाता हे | 
गुणका लक्षण-- 
ञअन्ययिनः किल नित्या गुणाश्च निगणाघयवा हचनन्तांशः। 
द्रव्याश्रया विनाश-प्रादुरमावाः स्वशक्तिभिः शश्वत्‌! ॥ ६ ॥ 


* दुम्ब सल्लक्खणय उप्याटन्बयशुवत्तसंज़च । 
गुण-पञ्जयासय वा ज त भणति सन्वर्टू ॥ 
--पचास्तिकाये, श्रीकन्दङघन्दाचाय. 
श्मपस्चित्तसहावेगणुप्पादन्वयधुवत्तसंञुर । 
गुणव च सपञ्जाय जं त द्व ति वुच्चति | 
--प्रवचनसारे, श्रीछुन्दङ्न्दाचायः 
“सदुद्रग्यलक्तणम्‌ “उत्पादन्ययथोव्ययुक्त सत्‌ ! 
शुणपरययवदूद्रन्यम्‌ । --तत्वाथेसू्र ५-२६,२०,३८ 
¶ द्वव्याश्चया निर्मुणा गुणाः --तत्वार्थसू् ५४६. 
“जो सलु दव्वेसहावो परिणामो सो गुणो सदविं सिद्धो ! परवचनसा०२-१७ 
'यरन्वयिनो गुणाः --सर्वाथंसि० ५-३८ 
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अथे-जो अन्वयी दहै ्रव्यके साथ सदा रहनेवाले है, 
नित्य है--अविनाशी है, निगरण है--अवयवरूप है चौर अनंत 
अरविभाग-प्रतिच्छेद्-स्वरूप है, द्रव्यके श्राश्रय दै--जो द्रव्यमें 
ही पाये जाते हैँ, रौर अपनी शक्तिर्योसे सदा उत्पाद-व्यय-विशृष् 
है, बे गुण कहलाते हैँ । 


भावाथे--जो सदैव द्र्यके राश्रय रहते हँ रौर निए होते है 
वे गुण कहलते है ! गुण अन्वयी होत दै, द्रव्यके साथ सदा रहते 
हैँ ञ्रौर उससे अलग नदद होते, कभी नाश भी नहीं होते, वे सदा 
अपनी शक्तियोँसे उत्पाद्‌, व्यय करते हृए भी शधरौग्यरूपसे रहते 
है, अथवा एक गुणका उस दी गुणी अनन्त अवस्थाश्रोमिं 

श्न्वय पाया जाता है इस कारण गुोको अन्वयी कहते हैँ । 
यद्यपि एक दरव्यम अनेक गुण है इसलिये नाना गुणी अपेच्ता 
गुण व्यतिरेकी भी हँ । परन्तु एक गुण अपनी अनन्त चअवस्था- 
ओकी अपेक्ञासे अन्वयी ही है† । वे गुण दो प्रकारक है --एक 
सामान्यगुण अओौर दूसरे विशेषगुण इन दोनों ही प्रकारके 
गु्णोका स्वरूप प्रन्थकार आगे बतलते है । 


सामान्यगुणका खरूप- 

्वेष्यविशेपेण हि ये द्रव्येषु च गुखः प्रयतन्ते । 

ते सामान्यगुणा इह यथा सदादि प्रमाणतः सिद्धम्‌ ॥७॥ 
अथे-जो गुण समस्त द्रव्योमि समानरूपसे रहते ह वे यों 


पर सामान्यगुण कटे गए ह । जैसे प्रस्यक्तदि-प्रमाणएसे सिद्ध 
अस्तित्वादि गुण । 





{ जेन-सिद्धान्तदर्पण॒ ¶० ६७ । 
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विशेपगुणएका स्वरूप-- 

तस्िन्नेव विक्चितवस्तुनि मग्ना इहेदमिति चिज्ञाः। 

ज्ञानादयो यथा ते द्रव्यप्रतिनियमितो विशेषगुणः ॥८॥ 

अर्थ--उस एक दही विवक्तितवस्तुमे इसमे यड द" इस रूपसे 
रहनेबाल अर उस दरव्यके प्रतिनियामक विशेषगुण कहलाते (= 
जैसे जीवके ज्ञानादिक गुणं । 
भावाथे-- ज गुण किसी एक दी वस्तुभे असाधारणरूपसे 
पाये जातत है वे बिरोषगुण कहलाते है, जैस जीवद्रव्यमे ज्ञानादिकं 
गुण । ये विशेपगुण प्रतिनियत द्रन्यके ग्यवस्थापक होते हे । 
पर्यायका स्वरूप चौर उसके भेद- 

व्यतिरेकिणो ह्यानित्यास्तत्काजे द्रन्यतन्मयश्चापि । 

ते पर्याया द्विविधा द्रन्यावस्थायिशेष-धर्पाशाः ॥६॥ 

अर्थै-जो व्यतिरेकी है- क्रमवती दै, अनित्य ई-- 
परिणएमनशील ष, चनौर पर्यायकालमे ही द्रव्यस्वरूप ह उन 
पर्याय कहते है । वे पर्यायं दो भरकारकी होती है--९ द्रन्यकी 
अचसाचिशेप रोर २ धर्माशरूप । 

(+ भावाथे-द्रन्यके विकारको पर्याय कहते है% । ये पर्यायं क्रम- 
वर्ती होती है-प्थम एक पर्याय हु उसके नारा होनेषर दूसरी 
च्रोर दूसरीके विनाश होनेपर तीसरी पर्यायकी निष्पत्ति होती हे । 
इस तरह पयाये क्रम रमसे होती रहतो हे अतएव उन्द करमवर्ती 
कहते है । पयाये अनित्य होती है-वे सदा एक रूप नदी 
रहर्ती, उनमे उत्पाद्‌-व्यय होता रहता है । द्रन्यकी अचस्था- 
न 


णा 


दर ध्टुव्वविकारो हि पवो भणिदो -- स्वाथ सिद्धि ५-३८ 
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विरो द्रव्यज-पर्याय है ओर धर्मशि गण-पर्याय दै) ये दोर्नो 
ही तरहकी पर्यायं क्रमशः द्रव्यो ओर गुणोमिं हा करती दै । 
दरव्यावसाविशोषरूप द्रव्यज पर्यायका खहलप-- 
एफानेकद्रव्याणामेकानेकदेशरसंपिण्डः† । 
द्रव्यजपर्यायोऽन्यो देशावस्थान्तरे तु तस्माद्धि ॥१०॥ 
अथे-एक अनेकरूप द्रर्व्योका एक अनेकरूप प्रदेशपिण्ड 
द्रव्य पर्याय कहलाती दै । चौर वह एक अनेक द्रव्यका देशांतर 
तथा अवस्धान्तररूप होना है । यह द्रव्यज्ञ पर्याय दो प्रकारक 
है-( १ ) खामाविक द्रव्यज पर्याय श्रौर (२ ) वैभाविक द्रव्यज 
पर्याय । इनका स्वरूप खयं ग्रन्थकार आगे कते दै । 
खामाचिक द्रव्यज पर्यायका स्वरूप-- 
यो दरव्यान्तरसमितिं विनैव वस्तप्रदेशसंपिण्डः । 
नेस्भिकपर्यायो द्रव्यज इति शेषमेव गदितं स्यात्‌ ॥११॥ 
थे- द्रव्यान्तरके संयोगके बिना ही वस्तुका जो प्रदेश- 
पिण्ड है बह सखयाभाविक द्रव्यज पर्याय दहै। श्रौर जो शेष 
अन्य द्रव्यान्तरके सम्बन्धसे होनेवाला वस्तुके -अदेर्शोका पिण्ड 
है--उसे वेभाचिकर द्रव्यज पर्याय कहा गया है । जसा कि अगिके 
धद्यमं स्पष्ट किया गया हे । 
वे भाचिक द्रञ्यज पर्यायक। खरूप-- 
यान्तरसरयोगादुत्पश्नो देशसंचयो दयजः 
पेभाविक्रपर्यायो द्रव्यज इति जीव-पुद्‌गलयोः ॥१२॥ 
अथे--दसरे द्रव्यकरे संयोगसे उत्पन्न प्रदेशपिण्डको वे भाविकः 


† ्एकानेकद्रव्यारयेकातेगप्रदेशसपिण्डः {--मद्वितभ्रतो पा 
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द्रन्यज पर्याय कहते ह । यह वे भाविक दच्यज पर्याय जीव च्रौर्‌ 
पुद्रलमे ही पाई जाती है । 

भावाथे-जो पर्याय व्यान्तरके निमित्तसे हो उसे विभाव 
द्रज्यज पर्याय कहते दै--जेसे पुद्रलके निमिन्तसे म॑सारी जीवका 
जो शरीराकारादिरूप परिणाम रहै वह जीवकी विभाव द्रव्यज 
पर्याय हे । श्नौर उसी प्रकार जीवके निमित्तसे पुद्रलका शरीरादि 
रूप परिणत होना पुद्रेलकी विभाव ज्य पर्याय दै । ये विभाव 
दरव्यज पर्याय केवल पुद्रल श्रौर जीवभमे ही होती है--चन्य 
धर्मादिरन्यो नहीं । क्योकि उनमे विभावरूपसे परिणमन 
करानेवाली वैभानिक शक्ति या क्रियावती शक्ति नहीं है । ्तः 
उनका खभावरूपसे हौ परिणएमन होता दै रौर इसलिये उनमें 
स्वभाव पर्यायं ही कही गई हे । 

गण-पर्या्योका वणेन-- 
५५। (= + 
एककस्य गुणस्य हि येऽनन्ताशाः प्रमाणतः सिद्धाः । 
तेषा हानिघरदवरया पर्याया गुणात्मकाः स्युस्ते ॥१३॥ 

अथे--एक एक गुएके प्रमाणसे सिद्ध जो त्रनन्त शरश है-- 
अविभाग-प्रतिच्छेदरूप श्रनन्त शक्त्य॑श है--उनकी हानि- 
ृदधिरूप जो पर्या होती ह बे गुणात्मक पर्याय कदलाती दै । 
श्रथान्‌ उन्हं गुए-पर्याय कहा गया है । 

भावाश्च --एक एक रुएके अविभागप्रतिन्छदरूप अनन्त 
राकत्यश हते ह उनको श्रगुरलघुराणोकि द्वारा होने बाली पद्गुणी 
हानि धद्धिरूप जो पर्यायं निष्मन्न होती दे वे सव गुण्याय 
कहलाती हे । शुणाश~कल्पनाको ुण-पर्याय कते है । गाए पर्याय 
रो प्रकार कौ द-अरथे-गु-पर्याय च्नौर च्यञ्चन-गुण-पर्याय । 
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भवधती शक्तिके विकारको श्रथे-शुणए-पर्याय कते है श्रौर 
्रदेशवत्वगुणष्प क्रियावती शक्तिके चिकारको व्यञ्जन-गुण-पर्याय 
कहते दै । श्रथवां खभाव-गुण-पर्याय श्रौर विभाव-गुण-पर्यायकफी 
श्ेक्ता भी गुण-पर्यायके दो भेद है । 


खभाव-गुणपर्यायका स्वरूप-- 


ध्मद्वारेण हि ये भावा धर्पाशात्मका [हि द्रभ्यस्य | 
द्रव्यान्तरनिरपेकतास्ते पयायाः स्वमावगुणतनवः ॥१४॥ 
अरथे--अन्यद्रन्यकी ऋपे्तासे रदित द्रन्यके जो धमेसे धर्मा 
शरूप परिणाम होते हे वे सभाव गुण-पर्ाय कहलाते हं । 
भावाथे--जो द्रत्यान्तरक चिना होता है उसे खभोव कहते 
ह । जैसे कर्मरहित शुद्रजीवके जो ज्ञानः दशैन, सुख शौर वीये 
श्रादि पाये जाते दैः मे जीवक स्वभाव-गुणएपर्याय द। चीर 
परमाणम जो स्पशे-रस-गन्ध श्रौर वणं होत द वे पुद्रलकी 
स्वभाव गुख-पर्थाय दै । धमेद्रव्यमे जो गतिहेतुत्व, अधमंद्रज्यमें 
धितिहेतुत्व, श्चाकाशद्रव्यमे श्रघगाहद्ेतुत्व च्रीर कालप्रव्यमें 
वतेनादेतुख ह वह उम उस द्रच्यकी स्भाव-गुणपर्थाय हे, इन्द 
न दर्व्योकि उपकाररूपसे भी उल्लेखित किया हे । सम्पूण द्रन्योमें 
अरुसलघुगुणका जो परिणाम होता दै वह सव उस उस 
्रव्यकी स्वभाव्र-गुण-पर्याय् हे । 


विभाव-गुग~पर्यायका स्वरूप-- 
श्रन्यद्रव्यनिमित्ताद्े पर्शिमा वंति तस्यैव | 
धृमेदारेण हि ते निभावगुणपर्या(य)या योरेव ॥११५॥ 
प्रथ--उसी विवक्षित द्रव्यके अन्य द्रव्यकी ऋअपेश्रा लेकर 
५ 
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धदारा जो परिणाम होते है बे परिणाम विभाव-रुएपर्याय 
के जाते है । शौर वे जीव श्रौर पुद्रलमे ही होते है । 
मावा्धे--जो प्याय द्रच्यान्तरके निमित्तसे अशकल्पना करके 
होती ह बह विभाव-गुणपर्याय कही गई हे । यह चिभाव-गुणपर्याय 
जीव शौर पुद्रलमे ही होती ह । मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिन्नान, 
मन'पथेयज्ञान, कुमतिजान, कुशरतज्ञान श्रौर छु्रवधिज्ञान ये जीवः 
की विभाव-गुणपर्याये द । छरीर पुद्रल स्कन्धोमे जो घटः पटः स्तम्भ 
आदि गत रूपादि पर्याय हे वे सव पुद्रलकी विभाव-गुणपर्यायं हे । 
इस तरह द्रभ्यका जो पहिला लक्षण “गुणपयेयवयद्‌ द्रव्यम्‌ किया 
था उसका व्याख्यान पूरा ह्ख्रा । श्रव आगोके परयोमि भन्थकार 
दूसरे लक्षण “उत्यादज्ययधौव्ययुक्त सत्‌" का व्याख्यान करते हे । 
एक ही ममयमे द्रव्यमे उत्पाद्ाटित्रयात्मकत्वकी सिद्धि 
फैथित्पय्यंयविगमेर्व्यति द्रव्यं द्यदेति समकाले | 
~. ९ ~ € मारेण एः 
प्रन्येः पयय मबनेधं शाश्वतं द्रव्यम्‌ ॥१६॥ 
अर्थै--एक ही समयमे द्रव्य किन्दीं पर्यायोकि विनाशसे 
व्ययको प्राप्र होता है श्रौर अन्य--किन्दीं पर्यायोके उत्पादसे 
उद्यको प्राप्न करता है तथां द्रव्यत्वरूपसे वह शाश्वत रहता हे। 
शर्थात्‌ सदा स्थिर वना रहता दै! इस प्रकार द्रव्य एकं दी क्षणम 
उत्पादादित्रयात्मक्र प्रसिद्ध रोता है 1 
भावाथे--किसी पदरा्थेकी पूर्वै अवस्थाकरा विनाश होना व्यय 
कहलाता है, उन्तरपर्थायकी उत्पत्तिको उत्पाद कते ह शरोर इन पूवे 
तथा उत्तर अवस्थाश्रोमि रहनेवाला वस्तुक स्तुत ध्रौम्य कदलादा 
है । जसे किसी मलिन वखको साञ्ुन श्रौर पानीके निमित्तसे 
धा डला; वखकी मलिन अवस्थाका चिनाश हो गया च्रौर शुक्ल- 
रप उञ्ञ्वल अवस्थाक्रा उत्पाद हा । मलिन तथा उञ्ञ्वल 


श्रध्यास-कमल-मातर्ड ३२ 


श्रवाद्रयमे रहनेवाला वखका वखत्व ज्यका त्यो बना रहा-- 
चह नष्ट नदीं हृ्ा, इसीको धरौन्य कहते दै । इसी तरह द्रव्य 
भ्रतयेक समयमे उत्तर अवखासे उसन्न होता है च्रौर पूवं्चवस्था- 
से विनष्ट हेवा है श्नौर द्रव्यत्व-खभावसे धुवरूप रहता दे । 
तः डपरके कथनसे यह खट है कि द्रव्य उत्पाद्‌-व्यय-ध्रीयात्मक 
ड । सामी समन्तभद्रप्चायैके आअप्तमीसांसागत निम्र पर्योसे मी 
द्भ्य उत्यादादित्रयखरूप दी सिद्धं होता है -- 


घट-भौलि-सुचर्णा्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम्‌ } 
शोक-प्रमोद-माध्यस्थ्यं जनो याति स-हेतुकम्‌ \।५६॥ 
पयोत्रतो न दध्यत्ति न एयोऽत्ति दधिन्रतः। 
अगोरसब्रतो नोभे तस्मात्तत्त्वं च्रयात्मकेम्‌ \।६०।। 


अर्थात्‌--जो मनुष्य घट चहता है चह उसके फूट जानेपर 
शोकको प्रा्र होता दै, जो मुद्कट चाहता है वह्‌ सुकुट॑रूप अभि- 
पित कायेकी निष्पत्ति हो जानेसे हरपित होता है| च्रौर जो 
मनुष्य केवल सुवे ही चाहता है बह घटके विनाश च्रौर सुङकट- 
की उसत्तिके समय मी सोनेका सद्भाव बना रहनेसे माध्यस्थ्य- 
भावको अपनाये रहता है । यदि सुवे उत्पाद, विनाश ओर 
ध्रीव्य-स्वरूप न दो तो यह तीन प्रकारके शेकादिरूप भाव नर्द 
हो सकते । तः इन शोकादिकको सहेतुक-->्ययः, उत्पाद रौर 
प्रीव्यनिमित्तक ही मानना चाहिए । जिस व्रती-मनुष्यके केवल 
दृध पीनेका त्रत है बह दही नह खाता दै, जिसके दही खानेका 
नियम है बह दूध जही पीता है । किन्तु जिखके अगोरसकय 
त है बह दूध चर दही इन द्यनोको दही नहीं खाता है 1 इससे 
मालूम होता है कि प्रदाथं उत्पाद, व्यय चौर प्रौव्यसरूप है । 
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उलपादका खरूप-- ॥ ॥ 
वहिरन्तरङ्गसाधनसद्धावे सति यथेह तन्त्रादिषु | 
द्रव्यावस्थान्तरो हि प्रादुर्भावः पटादिवन्न सतः ॥ शा 
अरथै--वहिरन्न अर अन्तरङ्ग उभय साधनोके भिलनेपर द्रव्य 
की अन्याचस्थाका होना उत्पाद है। जैसे लोकमे तन्त्वादि च्रौर 
तुरीवेमादिके होनेपर पटादि काये निष्यन्न होते हँ तो पटाद्रिका 
उत्पाद कटा जाता दै--तन्त्वादिकका नदी, उसी भकार उपादान 
श्मौर निमित्त उभयकारोकि मिलनेपर द्रव्यकी पूवे अवस्थाकेः 
त्यागपू्वेक उत्तर शअवस्थाका दोना उत्पाद है । संत्‌ (द्रव्य) का 
उत्पाद नीं होता । वह्‌ तो ध्रुवरूप रहता है । 
धोन्यका खरूप- 
पूवोयस्था-वरिगमेऽप्युत्तरपर्याय-सथत्पादे हि । 
उभयावस्थाव्यापि च तद्धावाव्ययगुबाच तन्नित्यम्‌ ।१६॥ 
अथे-जो पदाथेकी पूष पर्याये विनाश चनौर उत्तर पर्यायके 
त्पाद्‌ होनेपर मी उन पूरे रौर उत्तर ठोनां ही अवस्थाश्चोमि 
व्याप्त होकर रहने वाला है रथात, उनमे विद्यमान रहता दैः 
रौर जिसको आचाय उमास्ातिने " द्धावान्ययं नित्यम्‌ 1 
(तत्वा ५३१) कटा ह अर्थात्‌ वस्तुक स्वभावका व्यय (विनाश) 
न होनेको नित्य प्रतिपादित किया है वह धरीन्य दै । 
मावाधं--एक वस्तुमे अविरोधी जो क्रमवती पर्यायं होती रहै 
# € [+ क 
उनमे पूव परयार्योका विनाश होता है, उत्तर पर्यायोका समुखाद 
होता है, जीर इस तरद्‌ उत्पाद्-व्ययके होते हृए भो द्रव्य जो 
† श्चनादिषार्णिामिकमाकेन व्ययोद्यामावात्‌ रुवति स्थिरीभवतीति 
रवः, धरुवस्य भाव शरोव्यम्‌ ! सर्वाथंसिद्धि ५--३० 
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पने स्वरूपको नहीं छोडता है यही उसकी धरौव्यता अथवा 

नित्यता है । जिस तरद एक दही सुवे कटकः छकण्डलः केयूर, 

हार, आदि विभिन्न आआभूपण-पर्यायोमिं उत्पाद्‌-न्यय करता हु्रा 

मी अपने सुचणेत्वसामान्यकी अपेक्ञा व्योका त्यों कायम रहता 

है, च्नौर यह स्वत्व ही स्वणेका नित्य अथवा धरौज्यपना हे । 
द्रव्यः गुण श्रौर पर्यायका सत्स्वरूप-- 


सदद्रव्यं सच्च गुणः सत्पर्यायः स्वलक्षणद्धिनाः । 
तेषामेकास्तित्वं सवं द्रव्यं प्रमाणतः सिद्धम्‌ ॥ २० ॥ 


अथे--सत्‌ द्रव्य है, सत्‌ गुण दै चौर सत्‌ पर्याय है--खरथाप्‌ 
द्रव्य, गुण चौर पर्याय ये तीनो ही सत्खकरूप है अर यद्यपि अपने 
अपने लक्षणोंसे वे भिन्न है तथापि उन तीनोंका सत्‌की दृष्टिसे 
एक अस्तिख है चरर इस लिये सत्सामान्यकी अपे्ञासे सभी 
प्रमाणसे द्रव्य सिद्ध दहै । किन्तु सत्‌ विशेपकी अपे्ञासे तो तीनों 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ ही हे । 
मावाथे- द्रव्य, गुण चौर पर्याय ये तीनों ही सत्खरूप है; किन्तु 
लक्तण-भिन्नत्तासे तीर्नोंका अस्तित्व जुदा जुढदहै। येख्कदही 
द्रव्ये रहते है--फिर भी अपनी अवान्तर-सत्ताको नहीं छोड़ते । 
 धीव्यादिका द्रव्यसे कथचित्‌ भिन्नत्ब-- 
धव्योत्पादविनाशा भिन्ना द्रव्यात्कथंचिदिति नयतः । 
युगयत्सन्ति विचित्रं स्याद्द्र्यं तछृदष्टिरिह नेच्छेत्‌ ॥२१॥. 
अथ-ध्रौच्थः उत्पाद सौर विनाश ये दरव्यम नयदरष्टि 
पर्यायार्थिकरनय) से कथचित्‌ भिन्न दँ चौर तीनो द्र््योम युगपत्‌ 





% 'सद्रव्वे सस्च गुणो सच्चेव यं पञजश्रो. -....+.. | 
--प्रवचनसारे श्रीकुन्दक्ुन्दाचायः | 
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होते है । इस विचित्र-नानारूप (उत्पाद्-व्यय-धौव्यात्मक) द्रच्य- 
करो एकान्ती नदीं मानते । 
भावाथै--उपर्यक्त उत्पादादि तीनों द्रव्यसे कथचित्त भिन्नं 
हैः शमर बे प्रतिक्तणए एक साथ होते रहते है । एकान्तवादी अतु 
वसिद्ध इस नानारूप द्रव्यको खीकार नदीं करते । वे उस्पाद्‌, 
व्यय श्मौर प्रौव्यको अलग अलग त्षणमे मानते हँ । उनका कहना 
है--कि जिस समय उत्पाढ होमा उस समय व्यय नहीं होगा श्रीः 
जिस समय व्यय होगा उस सस्य उत्पाद्‌ या ध्रोध्य नहीं हो सकता, 
इस तरह एक कालमे तीर्न नदीं बन सकते, किन्तु उनका यद 
कहना ठीक नहीं है । जिस प्रकार दीपक जल्ताते ही ्रकाशकी 
उत्पत्ति श्मौर तमो-निन्रत्ति तथा पुद्रलरूपसे स्थिति ये तीनो एकः 
दी समयमे दोते दै†उसी प्रकार समस्त पदार्थोमि उत्पाद च्यय च्रीरं 
ध्रीव्य एकं ही साथ होते ह । 


उत्पाद्ादि ओर गुण-गुख्यदिभे अविनामानका प्रतिपादन~-~ 
विनाभावो विगम-प्रादुरमावि-धरव्रयाणां च। 
गुशि-गुण-पर्यायाणमेव तथा युक्तितः सिद्धम्‌ ॥२२। 


अथे--उत्पाद, व्यय चीर ध्रौव्य इन तीनोका परस्पर श्विना 
माव है तथा गुण, गुएी चौर पर्यायोका भी अबिनाभाव युक्तिसे 
सिद्ध है। 

भावाथे--उत्याद, व्ययके बिना नहीं होता, च्यय, उत्पादके 
बिना नहीं होता तथा उत्पाद चौर व्यय ये दोनों घ्रौच्यके विना 
नहीं होते, शरीर ध्रोच्य उत्पाद्‌-व्ययके च्म नहीं होता, इसलिये 


५ ४ ५६ [3 
† नेवासतो जन्म सतो न नाशे ठीपस्तमः पुद्रलभावतोऽस्ति 
--स्वयूस्तो० का २४ 
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ये तीनो परग्परमे अविनामूत है५ । जैसे घडेका उत्पद्‌, मिद्रीके 
पिडका विनाश च्रौर दो्नेमिं भिदरीका मौजूद रहना ये तीनों एक 
साथ उपलन्ध होते ह । उसी तरह भरत्येक पदाथेमे भी उत्पादादिं 
तीर्नोका अविनाभाव समना चाहिये । इसी तरह गुणी, गुण तथा 
पर्य्योका भी अभिनामाव है । गुणीमे गुण रहते है वे उससे 
प्रथक्‌ नहीं है । ओर गुणी गुणोकि साथ ही उपलन्ध होता है, गुणो 
के चिना नहीं । जेसे जीव रौर उसके ज्ञानादिगुर्णोका परस्परम 
अविनाभाव है ! ज्ञानादिगुण जीवम ही पाये जाते दँ रौर जीव 
भी ज्ञानादिगुणोकि साथ ही उपलब्ध होता है । अतः उत्पाद, व्यय 
ओर धरोव्यकी तरह गुणः गुणी शौर पर्या्योमिं मी अविनाभाव 
मरत्यक्ञादि प्रमाणोसे सिद्ध है । 


दरव्यम सत्व रौर असत्वका विधान-- 
स्वीयाच्चतुष्टयात्किल सदिति द्रव्यं हयबाधितं गदितम्‌ । 
परफीयादिह तस्मादसदिति कस्मै न रोचते तदिदम्‌ ॥२३॥ 
अथं-्द्रन्य-कतेत्र-काल अर भावरूप अपने चतुष्टयसे द्रज्य 
सत्‌ है--अर्तित्वरूप कटा गया हे, इसमे कोई बाधा नद्यं जाती । 
च्रोर परद्रव्य-क्तेत्र-काल-भावरूप परकीय चतुष्टयसे द्रव्य असत्‌- 
चास्तित्वरूप है । वस्तुका यह्‌ नास्तित्व स्वरूप किसके लिये ₹चि- 
कर नहीं होगा ¶ अर्थात्‌ विचार करनेपर सभीको रुचिकर होगा । 
भावाथे-द्रन्य ्रपने चतुयसे सत्खरूप है अर परकीय 
चतुष्टयसे असत्रूप है ! जैसे घट अपने चतुष्टयसे घटरूप हे 
# ण॒ भवो मंगविहीणो भगो वा णत्थि संभवविदीणो । 
उप्पादोविय्ंगो ण विणा धोन्वेणए श्रव्ये ॥ 
--ग्रवचनसारे, श्रीुन्दङ्न्दाचायः 
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स्नीर पटादि पर्रव्यचलुष्रयसे बह घटल्य यहीं ह । यदि घटको 
खदरव्यापिचलुष्टयकी चपेक्ञा सद्रूप न माना जाय तो अकाश- 
छुघुमकी तरह उसा अभाव दा वेगा । च्रौर पर द्रव्यादि चतुष्य- 
की अपेक्षा यदि घटको असद्रूप न माना जाय तो घटको भी 
पटादिरूप कहनेमे को वाधा नहीं आएगी, शओरौर इससे सव- 
व्यवहारका जलोप होजायगा। । इससे यह निश्चित ह कि प्रत्येक वस्तु 
स्वचतुष्यको अयेन सत्‌ है च्रौर परचतुषटयकी अपेच्ता असत्‌ है । 
उपर वताय हए सत श्नौर असत्वरूप दोनो धमे प्रत्येक वस्तुमे 
एकर साथ पाये जाते है, वे उससे स्था भिन्न नहीं है । यदि इन्दं 
सभेथा सिन्न माना जाय तो वश्ुके स्वल्पको प्रतिष्ठा नहीं वन 
सकती-सत्व अौर सतम परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध हे । 
जैसा कि स्वामी समन्तमद्रके ्राप्त-मीमासागत वाक्योसे प्रकट है। 
द्रव्यमे एकल ओर अनेकत्की सिद्धि- 
एकं पयंयजातेः समग्रदेशेरमेदतो द्रव्यम्‌ । 
गुणि-युणमेदान्नियमादनेकमयपि न हि विरुद्रय त ॥२४॥ 
अथ--द्रव्य अपनी पर्ययो नौर समप्रदेशोसे अभिन्न होनेके 
कारण एक हे ओर गुण-गुणीका भेद होनेसे निश्वयसे अनेक 
मी है । द्रव्यको यह एकानेकता विरुद्ध नदीं है । 


ध भावाथ--द्रव्यके स्वरूपका जव हम नय-दृष्िसे विचार करते 
हतो द्रव्य एक ओौर अनेक दोनोंरूप प्रसिद्ध होता है; क्योकि 





* ्रस्तित्व प्रतिषेथ्येनाविनाभाव्येकधर्मिणि । 
विशेषरत्वात्साधम्यं यथा भेदविवक्षया ॥१७॥ 
नास्तित्वं प्रतिषेध्येनाविनामाव्येकघ्यिणि । . , 

` विशेषरणत्वादरे धर्म्य यथाऽमेद्विवक्तया ॥१८ 
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अपने समप्रदेशो ओर प्यायसे बह अभिन्न है--{मिन्न नहीं है, 
इसलिये तो एकरूप है । परन्तु ज्र हम उसी द्रव्यका गुण-गुणी- 
के भेद्से विचार करते हँ तब हमे उसमें गुणी ओर गुणका स्पष्ट 
भद्‌ मालूम होता है अतः अनेकरूप हे, शमर द्रय्यकी यह एकता 
तथा अनेकता कोई विरुद्ध नहीं है । भिन्न भिन्न अपेत्ताश्नोसे 
रहनेवालञे धममि विरोध-जेखी कोई चीज रहती दी नहीं । 
दरव्यम नित्यता च्रौर अनित्यत्ताका प्रतिपादन-- 
नित्यं तरिकाल-गोचर-धमत्वास्त्यभिक्ञतस्तदपि । 
~ $¢ (५ ५ (~ 02 
तिक फाल-विभेदात्पर्यायनयादमाणि सवज्ञः ।॥२५॥ 
इति श्रीमदध्यात्मकमलमातेख्डाभिधाने शास्त्रे द्रव्यसामान्य- 
लक्तणसमुदू योतको द्ितीयः परिच्छदः । 


श्रथे-द्रव्यार्थिकनयसे अथवा तीनों कालोमि रहनेवाले द्रव्य- 
के अन्वयको विषय करनेवाले रत्यभिज्ञानप्रमाणसे द्रव्य नित्य है 
ओर कालभेदरूप पर्यार्थिकनयसे कणिक-अनित्य हैः । इस 
प्रकार सर्वज्ञदेवने द्रव्यको निय रौर अनित्य दोरनोरूप कदा है । 

 भावाथे--केवल द्रैव्यको विषय करनेवाले द्रव्यार्थिकनयसे 
छर भूत-भविष्यत्‌-चतैमानरूप चिकालको विषय करने वात 
भ्त्यभिज्ञानसे द्रव्य नित्य है। ओौर केवल पर्यायको विषय 
करनेवाले कालभेदरूप पर्यायार्थिकनयसे द्र्य कणिक (अनित्य) 

। जसे एक ही सुवणंद्रन्यके कटक, छुरडल, केयूर आदि 
अनेक आभूषण बना लेनेपर भी द्रव्यत्वरूपसे उन सब आभूष- 
रभि सुवेत्व विद्यमान रदता है--उसके पीतत्वादि गृणोका 
किचित्‌ भी विनाश नदीं होता, अतः द्रन्यत्वसामान्यकी अपेक्तासे 
सुवणं नित्य है; किन्तु इसीका जव हम पर्याय-दृष्टिसे बिचार 


वीरसेवामन्दिरग्रन्थमाला 


करते ह तव कुर्डलको मिटाकर हार्‌ बना लेनेपर हार-पर्यायके 

समयमे कुण्डलरूप प्याय नहीं रहती" है । अतः पर्या्योकी अपत्ता 

सुवर्श्रव्य अनित्य रूप भी हे। [त 
इस प्रकार श्री्यात्म-कमल-मार्तण्ड नामके शाख्म॒दरन्याका 


[ 


तामान्यलण प्रतिपाटन करनेवाला द्वितीय पर्ि्छिद्‌ पूणं हुता ) 





ततीय परिच्छेद 


-1-4+--++- 
(१) जीवद्रव्य-निरूपण 
जीवद्रन्यके कथनकी प्रतिज्ञा-- 


जीयो द्रव्यं प्रमिति-विषयं तद्णुणाश्चेत्यनन्ताः 

पर्यायास्ते गुणि-गुणभवास्ते च शद्रा छशद्वाः । 

रत्येकं स्युस्तदखिलनयाधीनमेव स्वरूपम्‌ 

तेषां वच्ये परमगुरुतोऽहं च फिचि्ञ एव ॥ १॥ 
अर्य--“जीवः द्रव्य है प्रमाणएका विषय ह--प्रमाणसे जानने 
यगय दै, अनन्तरुणएबाला दे-ममाणसे सिद्ध उसके श्नन्त 
गुण है, तथा गुणी श्रौर गुणए इन दोनोसे होनेवाली शुद्ध रौर 
शुद्ध देसी ठो प्रकारकी प्यायसे युक्त हे । इनमें भरत्येकका ख 
रूप सभी नर्योसि जाना जाता है-द्रव्यार्थिकनयसे द्रव्य 
गुरणोका तथा पर्यायार्थिकनयसे प्यार्योका स्वरूप (लक्षण) प्रसिद्ध 
होता दे । अथवा यो किये कि इन द्रव्य, गुण च्रौर 
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सिद्धि तत्तत्‌ नयकी अपेक्ञासे होती है । मै अत्पज्ञ ्राजरमिः 
परम गुर-श्रीश्ररहंत भगवान्‌के उपदेशानुसार उन खव द्व्योः 
गुणं शरौर पर्ायोकरा स्वरूप कथन करछगा--च्पनी बुद्धिके अनु- 
सार उनका यथावत निरूपण रारो करता ह । 


मावा्भ--चैतन्यस्वरूप जीवद्रव्य है । यह प्रत्यक्षः अनु- 
मान रौर आगम प्रमाणोसे जाना जाता है। तथा अनन्त 
पर्यायो रौर अनन्तगुणोसे विशिष्ट होनेके कारण द्रव्य हे । 
क्योकि गुण रौर पर्यायवाले पदाथेको द्रव्य कदा गया हे५। 
शरोर पर्याये चकि शद्ध र अशुद्ध ठो प्रकारकी है, इसलिये 
जीव भी दो तरहक है †-शुद्ध जीव शौर श्रशुद्ध जीव । 
अथवा मव्यजीव छर शअरभव्यजीव । जो जीव रत्नत्रय-प्राप्तिके 
योम्य ह~ ्गामीकालमे सम्यग्दशेनाटि परिणामे युक्त दगिः 
वे भव्यजीव है- शुद्ध जीव है--्रौर जो रस्नत्रय-पाप्निके योग्य 
न हौ सम्यग्दशनादिको प्राप्त न कर सक वे अभव्यजीव है-- 
अशुद्ध जीव है । भव्य रौर अभव्य ये दो तरहके जीव स्वभावसे 
ही है । उदाहरणके द्वारा इनको इस प्रकार समभे किः कोई 
सखपाषाण ठेस होता है जो तापन, छेदन ताडन आदि क्रिया- 
शकि करनेसे शुद्ध हो जाता है, पर श्रन्धपाषाण कितने ही 
कारणोकि मिल जानेपर भी पाषाण ही रहता है-शद्ध होता दी 
नहीं । इसी तरह जो जीव, सम्यक्स्वादिको प्राप्त करके शद्ध 


% शुणपरययघदद्रव्यम्‌-तत्त्वाथं ° ५३८ । 

† जीवास्ते शु्ययशुद्धितःः--च्राप्तमी° का ६६ । 

{ ्गुद्धबश्ुद्धी पुनः शक्ती ते पाक्यापाक्यशक्तिवत्‌ | 
सायनादी तोर्व्यक्ती स्वमावोऽतकंगोचरः ॥ --श्रा्मी° १००। 
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तरह कभी भी शद्ध न होेगे--अपनी स्वाभाविक श्शुद्धतासे 
सदैव लिप्त रहेरो-ये अभग्यजीव हे>4 । यह स्भावगत चीज है 
मौर सभाव अतच्य होता हे । 


'जीवःका व्युखन्तिपवैक लक्षण-- 
्रारोर्जीयति यो हि जीवितचरो जीविप्यतीह ध्‌ घं 
जीवः सिद्ध उतीह सक्तणवलात्प्राणास्तु मन्तानिनः। 
माव-दरव्य-विभेदतो हि बहुधा अतो कथंचित: 
सा्तात्‌ शुद्धनयं प्गृ्च विपला जीवम्य ते चेतना ॥२॥ 


अथे-जो ््राणोसे जी रहा है, जिया था चश्रौर निश्वयसे 
जीवेगा' इस लक्तणके अनुसार वह्‌ "जीव" नामका द्रव्य हे । चौर 
ये प्राण॒ सन्तानी--अन्वयी-जीव च्मौर पुद्रल द्रव्यके साथ अवि- 
प्वकूभाव (तादाम्य) सम्बन्ध रखनेवाले कहे गये है । ये प्राण द्रव्य 
चओ्ओर भावके भेदसे अनेक प्रकारके--दो तरहके द । ये जीव 
रज्यसे कथचित््--किसी एक अपेक्तासे--यिन्न ्ौर किसी एक 
अपेत्तासे अभिन्न है । शुद्ध निश्रयनयसे तो जीव द्रन्यकी निमेल 
चेतना-ज्ञान-दशेनरूप उपयोग ही प्राण है । 

भावाथे-च्यवह्यरनयसे इन्द्रिय, बल, आयु ओौर श्वासोच्छ्रास 
इन यथासम्भव चार प्राणों द्वारा जो जीता है, पले जिया था 
त्रीर गे जीवेगा बह जीव पदार्थ है । निश्चयनयसे तो जिसके 


> (सम्यक्त्वादि-व्यक्तिमावाऽमावाम्या मन्याऽमन्यत्वमिति विकल्पः, 
कनक्तरपाषावत्‌ । यथा कनकभावव्यक्तियोगमवाप्स्यति इति कनक- 
पाप्राण इत्युच्यते तदभावादन्धपाषाण इति । तथा सम्यक्त्वादिपर्यायव्यति 
योगां य. स भव्यः तद्धिपरीतोऽभव्य इतिः--राजवार्तिक =-६ । 
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चेतना (ज्ञान शन्नौर दशन) लन्षण प्राण पाये जावे वह जीव है। 
यह्‌ चेतना ससारी ओौर मुक्त धेनो ही प्रकारके जीवोमे हाती 
है । ओर त्रिकालावाधित-अनवच्छिन्नरूपसे हमेशा विद्यमान 
रहती दै% । वे प्राण दो तरह है १ द्रव्यप्राण चीर > भावप्राण । 
पुटरगलद्रव्यरूप इन्द्रियादि दश प्राणोको तो द्रव्यप्राण कहते हैँ 
श्रौर जीवकी चेतना- जान चौर दशेनको भावप्राण कहते है । 
अतएव शुद्र निश्वयनयकी अपेक्षासे चेतनाः रूप ही प्राण कदे 
गये द । द्रव्यम्राण दश है-इन्द्रिय ५ ( सखशन, रसना, घ्राणः 
चनु श्रौर श्रो); बल ३ (मनः, वचन ओर काय) शासोच्छ्ास १ 
तथा आयु १ इस तरह पुर रकी रचनास्वरूप द्रव्यप्राण कुल १० 
ह । इन दोनो ही भरकरारके द्रव्य च्रौर भावप्राणोको धारण करनेसे 


~~ 





१ तिक्राले चदुपाणा दंदियवलमाउ श्ररपाणो य । 
ववहारा सो जीवो णिचयणयदो दु चेदणा जस्स ॥--द्रव्यसं° ३ 
(इत्थमूतश्चतुरमिद्रेव्यभावप्राणेय थासंभव जीवति, जीविष्यति, जीवित- 
पूवो वा यो व्यवहारनयात्‌ ज जीवः । द्रव्येन्दियादिद्रव्यप्राणा अरनुपचरिता- 
सद्‌भूतव्यवहारेणः भावेन्दरियादिः क्तायोपशमिकप्राणाः पुनरशुद्धनिश्चय- 
नयेन । सत्ताचेतन्यबोधादिः शुद्धभावयाणाः शुद्धनिश्वयनयेनेति 
--वृहदद्रव्यसग्रहदरत्ति, गाथा ३ 
“पारेदि चदुहि जीवदि जीवस्सदि ज हु जीवदो पुव्वं | 
सो जीवो पाणा पुण बलमिदियमाउ उस्सासोः ॥ --पंचास्ति० ३० 
टी °--इन्द्रियवलायुखच्छरं वासलक्षणा हि प्राणाः । तेषु चित्सामान्या- 
न्वयिनो मावप्राणाः, पुद्गलसामान्यान्वयिंनो द्रव्यप्राणाः; तेपामुभयेषामपि 
त्रिष्वपि कालेष्वनवच्छिन्नसंतानत्वेन धारणात्संसारिणो जीवत्वं । मुक्तस्य 
ठ केवलानामे र भावप्राणाना धारणात्तदवसेयमितिः। 
--श्री्रमृतचन्द्राचायः 


॥ वौरसेवामन्दियग्रन्वमाला 


ससारी जीर्वोमे जीवलः है शौर केवल भायप्राणोको धारण 
करनेसे मुक्त जीर्वोमे “जीवपना' हे । 
“जीवः द्रव्यकी अपने ही प्रदेश, गुण च्रौर पर्यायो से सिद्धि- 
संख्यातीतप्रदेशास्तदुगतगुणस्तद्धवाश्ापि भावाः 


@ _ ( क | 


एतद्‌द्रव्यं हि सवं चिदभिदधिगमात्तन्तुशौक्ल्यादिपुञ्जे । 
सवसिन्नेव बुद्धिः पट इति हि यथा जायते प्राणभाजां 
शंम सद्म प्रवेत्ति प्रचरमतियुतः कापि काले नचाज्ञः ॥२॥ 
अथे-जीवद्रव्यके प्रसख्यात प्रदेश, अन्वयी (साथ रहनेवाले) 
गुण श्रौर तद्धव (उनसे हानेवाल्े) माव-पर्याय ये सव जीवद्र्य 
हे; करयोक्रि इन प्रव्येकमे चेतनाकी दही अभेदरूपसे उपलम्धि 
होती हे । जैसे तन्तु रौर शक्ता आदिके समूहमे लोर्गोको पट- 
की बुद्धि होती है । अतएव वे सव्र पट ही कहलाते है। प्रबरमति- 
बुद्धिमान पुरुष इनके सृचम॒लक्तणको-जीवद्रव्यके प्रदेश, गुण 
च्रोर उसकी पर्या्योको (जीवद्रव्यः कहनेके रहस्यको-सममः 
लेता हे पर अज्ञ--मन्दबुद्धि पुरुष कभी नदीं जान पाता । 
मावाथे-जिस प्रकार तन्तु रौर शुक्तता मादि सब पट कटै 
जाते हे श्रथचा द्रव्य, गुण शौर पर्याय ये सब दही जिस प्रकार 
सत्‌ माने जते ह । सत्‌ द्रव्य है सत्‌ गुण है चौर सत्‌ पर्याय 
दै. इस तरद सत तीनोमि अविष्वकभावसे रहता है । यदि केवल 
द्रव्य ही अथवा गुण या पर्याय ही सत्‌ हो तो शेष असत्‌-खयुध्यवत्‌ 
होजायेगे । अतः द्रव्य, गुण श्र पर्याय तीरनोमिं ही सत्‌ समानः 
रूपसे व्याप्त है चरौर इसलिये तीनों सत्‌ के जाते है! उसी भकार 
जीवदरग्यके प्रदेश, उसके गुण ओर पर्ययं ये सब भी जीवद्रन्य 
ह क्योकि इन तीनों ही मे चैतन्यकी चभेदरूपसे उपलब्धि होती 
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दै । बुद्धिमान्‌ पुरूपोके लिये यह सुदम-तत्व सममःना कठिन नहीं 
है । हँ) मन्दबुद्धियोको कठिन दै । हो सकता है वे इसं तत्यको 
न सममः सक । पर यह जरूर है किं वे भी अभ्यास करते करते 
समम सकते है श्रौर वस्तुस्वभावका निय कर सकते है । 
जीवदरन्यका शद चौर अश्द्धरूप-- 
जीवद्रव्यं यथोक्ं यिषिधविधियुतं सवेदेशेषु याव- 
(= [र [०९ [१ 

द्ाषेः कमप्रजातेः परिणमति यदा शुद्धमेतन्न तावत्‌ । 

भावपेक्ाबिशुद्धो यदि खलु विंगलेद्धातिकमग्रदेशः 

साक्तादुदरम्यं हि श॒द्धं यदि कथमपि वाऽघात्तिकमापि नश्येत्‌।४ 


अथे--जीवद्रन्य) जेसा कि कहा गयां है, जबतक नानाविधः 
कर्मोसि सहित दै चौर कसे जन्य पर्यायोकि द्वारा सबं क्ेत्रोमिं परि~ 
शमन करता हेः तबतक यह. शुद्ध नदीं दै--अशुद्ध है । यदि 
वातिया--जीवके अनुजीवी गुणोको घातनेवाल्े क्ानावरणः 
दशनावरण, मोहनीय च्रौर अन्तरायये चार कमे च्रात्मासे 
सवेथा अलग होजवं तो षद भार्वोँकी अपेक्षा विशद दै ओर 
यद्वि किमी प्रकार अघातिया कमे भी नाशका प्राप्त हो जवं तो 
साल्ताद्‌-पूेत शुदधद्रव्य है । इस तरह. जीवद्रव्य शुद्ध ओर 
श्रशुद्धके भेदसे दो प्रकार अथवा शुद्ध, अशुद्धं रीर विशुद्धके 
भेदसे तीन प्रकारका है । 

भावा्थ--जीवद्रव्यके साथ जबतक कमेरूपी बीज लगा इषया 
है तबतक भवाङ्कर पैदा होता रहता है तरर जन्म-मरण चारि 
हपसे विभाव परिणमन होते रहते हँ ओर तभी तकं जीव अशुद्ध 
है । परन्तु सयम, गुनि, समिति चआादि संवर श्रौर निजेशके द्वारा 
जब घातिया कर्मकरे चीण दोजानेपर ऋअनन्तचतुष्टयक्रा धनी 
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सकल ८ सदेह ) परमात्मा होजाता है तव बह विशुद्ध आतमा 
उत्कृष्ट आत्मा कदा जाता है । तथा जब वशेष चार अधातिया 
कर्मके भी स्ीण टो जानेपर आटगणों या अनन्तरर्णोका खामी 
निकल ( विदेद्‌ ) परमात्मा हो जाता है तव चह पूरे शद्ध आत्मा 
पर्थात्‌ सर्वोच्क्रट-आत्मा माना गया है, च्रौर एेसी सर्वोक्ष 
श्रात्मार््यको जैन-शाशनमे “सिद्धः परमेष्ठी कदा गया है । 


जीवद्रव्यके सामान्य च्रौर विरेषगुर्णोका कंथन~- 
म॑ख्यातीतग्रदेशेषु युगपदनिशं विप्नवंधिद्धिशेषा- 
स्ते सामान्या विषाः परिशमनमवाऽनेकमेदप्रमेदाः। 
मित्यज्ञानादिमात्राधिदबगमकरा हयक्तिमात्रप्रभिनाः 
श्रीययेजञेगुणस्ते सञुदितवपुपो श्चात्पतत्वस्य तात्‌ ॥५॥ 


अथ--पने असख्यात प्रदेशमे एक साथ निरन्तर व्याप्रं 
रहनेवाले चंतन्य आदि जीवद्रव्यके सामान्य गण हे श्रौर यथाथ- 
खूपसं आत्मततवके जायके--ज्ञान करानेवान्ञे, परिणमनजन्यः 
अननक भदा च्रौर प्रभेर्ोसे युक्त कथनमात्रमे भिन्न, समूटरूप, 
नित्यज्ञानादि गु्णोका श्रीसवेज्ञदेवने विशेषगण कहा 
द्‌ । 

भावाथ--जीवद्रव्यके समस्तगुणं दो मेदरूप द -१ सामान्य- 
राणः ओर > विशेपगण । सामान्यगण वे ह जो जीवद्रञ्यके प्रत्येक 
्रद्शस--सवत्र व्याप्न हाकर-रह र्दे ह चौर वे चेतनाआ्आदिषद् 
तथा विशेषगुण वे है जो इसी चेतनके परिणामदै मौर 
अनक भदरूप ह्‌] वे दशेन, ज्ञान, सुख मौर वीयं आदि 


द्‌ । 


4.2 
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युक्ति स्वस्थे जीबद्रव्यके स्वभाव-परिणमनकी सिद्धि 
(न नद, [९ ५५८९ 
शुक्रो कमग्रयुक्तो परिणमनमद्‌ः स्वात्मधर्मेषु शश्व- 
द्र्माश (५ 
श्च स्वक्रोयागुरुलघुगुणतः स्वागमाल्मिद्रसन््वात्‌ । 


क तिपिषयास्ते [> 


युक्तः शुद्धात्मनां हि प्रमि गुणानां स्वभावा- 


तपर्यायाः स्युश्च शुद्धा भवनविगमरूपास्तु व्रदधे हानेः ॥६॥ 
श्रथे-द्रव्य च्रौर भाव कर्मोसे सवेथा छटना मुक्ति हे । 
मुक्तिमें आत्मा आआगम-प्रमाणसे सिद्ध अपने श्रनन्तानन्त अगर 
लघुगणोके निमिन्तसे अपने आत्मधर्म --स्वभावपर्यायोंमे-धर्मा- 
शोसे-स्वभावपर्या्योके द्वारा सदा परिणमन करता दै । युक्ति 
श्रौर प्रमाणसे यह बात प्रतीत होती दहै करि शुद्धात्माश्नोमे रौर 
उनके गोम पटम्थानपतिन हानि सौर बृद्धि होनेसे उत्पाद तथा 
व्ययरूप शुद्ध दी स्वमाब-पर्याये हृ्मा करती 
मावाथे--मोत्त अवस्थासे जीवद्रन्यमें स्वभावपर्याये-आटमाके 
निजस्वभावरूप परिणएमन दते हे । वँ विभाव पर्याये नहीं 
होती; क्योकि विभावपर्यार्योको उत्पन्न करनेका कारण कमं है 
श्रौर कमे सुक्तिमे रहता नदीं । अतः सुक्तिमे विभावपर्यार्योका 
ब्रीज न हदोनेसे वर्यो उनकी सम्भावना नहीं है ओर इसलिये 
मोक्तमें सुक्तात्माश्रोका शुद्ध. स्वभावरूपसे द्यी परिणमन दोता है । 
जीवद्रव्यके वेभाविक भार्वोक्ा वणेन- 
संसारेऽ्र प्रमिद्धे परममयवति प्राणिनां कम॑भाज 
ज्ञानावरत्यादिकर्मोदयसष्पशमाभ्यां क्यच्छान्तितो गा) 
ये भावाः करोधपमानादिगञुपशमसम्यक्त्ववत्तादयो^हि 
बुद्धिश्रत्यादिवोधाः ुमतिङ्कदगचारििमत्यादयश्च ॥ ७ ॥ 








: क्रो धमानादससुप्रश मान्या सम्बक््वादत्रा टत्याप पाटः) 
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चज्ुरएथादि चैतद्वि समलपरिणामाश्च संसरूयातिरिकः 
स्व पैभाविकास्ते परिणतिबपुषो धर्मपर्यायसंज्ञाः । 
्रत्यक्तादागमा द्रा ्युपितिपतितो लकणाच्चेति सिद्धा 
स्तस्छच्पन्तःप्रमेदाश्च गतसकलरमोहमावेविवेच्याः) ।८॥ 
-(युग्पम्‌) 
श्रथ--पर-परिणसनरूप इसं संसारम कमेसहित जीघोके 
ज्ञानावरणादिक्मकि उदयः उपशम, क्षय श्रौर शान्ति अर्थात्‌ कयो- 
पशमसे यथायोग्य जो कोच, मानादि, उपशमसम्यक्त्व, क्तायोप-~ 
शभिक्रसम्यक्त्व, उपशमचरित्रादिः बुद्धिः श्रुति आदि सम्यम्जञानः 
मिभ्याज्ञाने, भिभ्यदशैन, भिभ्याचरित्र, गति शरीर चलुदैशैन 
प्रादि भाव तथा च्रौर भी संख्यातीत मलिन परिणाम पैदा होते 
द-प सभी वैभाविक परिणाम ह! तथा धरमपर्यायसज्ञक है । 
ये सव्र दी प्रत्यक्तसे, आगमसे रथया अनुमानसे अर लक्तणो- 
से सिद्ध दै । इनके मी सूमातिसृदम सद्‌ शौर भेदोके भी भेदं 
(अरमेद) श्रीवीतरागदेवके द्वारा प्रतिपाद्य ह--श्री सवेज्ञ भगवान्‌ 
ही इनका विशे निरूपण करनेमे समथ है। 
सावाथ--जीव द्रज्यमे एक वेभाविक शक्ति डे वह ससार 


प्वस्थामे कमेक निमित्तसे क्रोध, मान, माया आदि विभावसू्प 
परिएमन कराती है चौर कमेक छूट जानेपर वही वैभाविकं 
शक्ति सुक्ति-्रवस्थामे कवलक्ञान आदि स्वभावरूप ही परिण 
मन्‌ कराती दै । इस प्रकार जीवद्रव्यके दो तरहके भाव है 
१ वेभाविकमाब श्रौर २ स्वाभाविकभाव । यदो इन ठो पदयीमे 
9 


1 तिद्ध इति मुद्रितप्रतौ पाट. | 
‰ 'विवेच्यः इति मुद्वितप्रती पाठः| 
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त्ेभाविक भार्वोका कथन क्रिया गया दै! ये वेभाविक भाव 
स्तेपमे तीन भ्रकारके ईदै-१ श्रौदयिक २ ओपशभिक श्र 
३ क्तायोपशमिक । ऋअदयिकभाव वे है जो कमेके उद्यसे 
होतेह श्चौर वे गति श्रादि इकीस प्रकारके के गये है५। 
्रौपशभिकभाव वे है जो क्के उपशमसे होते दै च्रौर वे उप- 
शमसम्यक्त्व तथा उपशस॑चारित्रके भेदसे दो तरहके है! । 
जो भाव कर्मोकि क्षय श्रौर उपशम दोनोसे होते है बे ज्ञायोपश- 
मिक भाव के गये है, इनके भी उन्तरभेद १८ है । 


जीवके समल श्रौर विमल दो भेदौका चणेन- 
आत्माऽसंख्यातदेशृग्रचयपरिणतिजीवतन्चस्य त्वा- 
त्प्यायः स्यादथस्थान्तरपरिणतिरित्यात्मचृत्त्यन्तरो हि | 
द्रव्यात्मा स द्विधोक्तो विमल-समलमेदाद्वि सर्वज्ञगीत- 


धिदद्रन्यास्तित्वदशी नयविभेजनो रोचनीयः प्रदैः ।।६॥ 


अरथ--चपने श्॑संख्यात प्रदेशोमिं दी परिणंमन करना जीव- 
त्तवकी वास्तविक शुद्धपयाय है श्रौर तअवस्थासे शचस्थान्तर- 
प्यायसे पर्यायान्तर--खूप परिणमन करना अशुद्ध पर्याय है । यह 
जीवतच्त्व चिद्‌ दरन्यके श्रस्तित्वक दशी है-देखनेयाला हैः 





ऋ ्गतिकपरायलिद्मिध्यादशं नाऽजानाऽसेयताऽसिद्धलेश्याग्यतल्येकैकै- 








कपडमेटाःः --तस्वाथसूत्र १-६ 
¶ स्सम्यक्त्व-चारििः --तत्वाथस्‌ज २-३ 


‡ भजानज्ञानटशंनलब्ध्वश्चतलित्निपरञ्चमेढाः खम्यक्तवचाररितरसंयमा- 
सयमाश्च --तच्वाथस््र १~५ 
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न्यो द्वारा विभजनीय है--विभागपूवेक जानने योग्य ई, श्रीर 
विद्वानों द्वारा रोचनीय है--प्राप्त करनेके योग्य हैः । इसके सवेन 
देवने दो मेद के है--( १ ) विमल च्ातमा चौर (२) समल 
च्रात्मा । अथवा सुक्तजीव च्मौर संसारी जीव | 


भावाथ-्रन्येमि टो' तरहकी शक्तियों विद्यमान &-(१) भाव 
वती त्रौर (२) क्रियातो । जीव चौर पुद्रल द्रव्यमे तो भाववती 
शरीर क्रियावती टोरनो शक्तियो वर्णित की गई है तथां रेप चार 
र्यो ( धमे, अधमे, आकाश श्नीर काल) मे केवल भाववती 
शक्ति कही गई हे. । इन गनो शक्तिर्योको लेकर द्रव्यमि परिण- 
मन होता है । भाववती शक्तिके निभित्तसे तो. शुद्ध ही परिणमन 
होता दै शौर क्रियावती शक्तिसे अशुद्ध परिणमन होता ्ै। अतः 
भाववती शक्तिके निमिन्तसे होनेवाले परिणएमर्नोो शुद्धस्य 
कहते ह च्नीर क्रियावती शक्तिके निमिन्तसे होनेवाज्ञे परिणमन 
्रशद्धपर्याये कही जाती है । यहो फलिताधैरूपमे यदह कह देना 
रपरासङ्खिक न होगा कि जीव च्रौर पुद्रलोमिः उभय शक्तियो 
` रहनेसे शुद्ध श्नौर अशुद्ध टोनों प्रकारौ पर्यायं होती & । तथा 
शेप चार द्र्योमि केवल भाववती क्क रहनेसे शुद्ध ही पर्थ 
रानी दे । जीवद्रव्यमे जो स्प्रदेशमि परिणमन होता है वद 
उसकी शद्ध पर्याय दै चौर कर्मके सयोगसते यवस्थासे अवद्चान्तररूप 
जो परिणमन होता है वह अशुद्ध पर्याय हे। यह्‌ जीवद्रन्य भिन्न 
भिन्न व्यवहागदिनर्यो द्वारा जाननेकै योश्य ह । इसके ठौ भेद दह~ 
(१) सुक्तजीव च्रौर (२) संमारीजीव । क्मेरहित जीवको मुक्त जीव 
थया विमल-च्रात्मा कहते ह श्नौर क्मसदित जीर्वोको ससारी- 
लीव श्रवा समल-आ्त्मा कते दै । आगेके दो पयोसि उनः 
दार्नोकरा खन्प अन्धकार स्वय कहते ह 
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विमल आत्मा (सुक्कजीव) का स्वरूप-- 
कर्मापाये चरमवपुषः किंचिदूनं शरीरं 
स्वात्पांशानां तदपि पुरुषाकारसंस्थानरूपम्‌ । 
नित्यं पिण्डीभवनमिति वाऽकृतरिमं मूर्ति 
चित्पर्यायं मिमलमिति चाभेधमेवान्वय्यङ्गम्‌ ॥ १० ॥ 


सअरथं--कमेके सवेथा छट जानेएर अन्तिम शरीरसे कद्ध 
न्यून (कम)* आत्मप्रद पुरुषाकाररूपसे सित, नित्य, पिर्ठा- 
त्मकः अक्रच्रिम, चअमूर्तिकः श्रमेद्य ओर अन्वयी च््र्यायको 
“विमलः आमा कहते हैँ 1 

भावाथै--विमल च्मात्मा श्रथचा मुक्त जीव वे है जो कमे 
रहित दहै, अपने अन्तिम शरीरसे कुह कम पुरुपाकाररूपसे 
परिणत आत्मप्रदेशोकि शरीररू्प है, शाश्वत है--फिर कभी 
संसारम लौटकर वापिस नदीं राते ह आत्मगुणोकि पिण्डभूत 
है, जन्म-मरणखूप छत्रिमतासे रहित दहै परद्रव्य-पुद्रलसे 
सम्बन्ध छट जानेके कारण पुद्गलकी स्पशे, रस, गन्ध, वशैरूप 
मूर्तिसे रहित है--अमूर्तिक हँ । अतएव शस्यादिसे भेदन रहित 
ह शर अपने अनन्तल्लानाद्िगुणौमे सिर है, चेतनद्रन्य- 

शुद्धपर्यायरूप हे । यहां जो मुक्त जीरघोको पर्यायरूप कहा 
है बह च्रसंङ्गत नदीं है, क्योकि आत्माकी शुद्धं चौर अन्तिम 
सर्वच श्रवा “सिद्धः पर्याय है जो सादि ओौर नन्त होनी है 
शरोर सुक्तजीव "सिद्धः कहे जाते ह । फलिताभरे-तो च्मात्मा कमंसि' 
छट गया दै ओरौर अपने स्वाभाविक चेतन्यादि गुणोमिं लीन 
दै बह विमल आत्मा-सुक्तजीव हे । 


~--~ ~~~ ---------- 


* (किचूणा चरमदष्दो मिदढाः--्रव्यसं° १४ 


पूर्‌ ्वरसीवामन्दिर-गरन्थमालां 


समल. आआत्माका सवरूप- ध 
यैः देहाः देदभाजां गतिषु नरकतियंग्मयुष्यादिकासु 
स्वात्पांशार्ना स्देहाङृतिपरितिरित्यात्मपर्याय एव । 
द्रव्या चेत्यशुद्धो जिनवरगदितः क्मसंयोगतो हि 
देशावस्थान्तरश्चेत्तदितरवपुषि स्याद्धिषरतान्तरश्च ॥ ११॥ 
अभै-देहधारि्योको नरक, तिर्यच न्नर मसुष्य आदि गति- 
यमि जो शरीर धारण (धराप्र) करना पडते है तथा उन शरी्योकेः 
श्राकार जो आत्म-परदेर्शोका परिणसन होता दै, उन दोर्नकि 
जिनेन्द्र भगवान्‌ने अशुद्ध आत्सपर्याय श्रौर अशुद्ध आत्मद्रम्यः 
कहा है तथा इसीको 'समलः आत्मा--खशुद्ध जीवद्रव्य--कदा गया 
हे । क्योकि आत्मा कमेका सयोगं होनेके कारण ही देशान्तर 
अवस्थान्तर च्रौर अन्य शरीरमे प्रवेश करता दै, अतः नारकादि 
शरीर ओर ्मात्मप्रदेशो का स्वदे्ाकार परिणमन श्शुद्ध श्रात्म- 
पर्याय ओर अशुद्ध ऋ्त्मद्रन्य है च्रौरये दोर्नो दी समलः 
श्मात्मा है । 
मावाथे-यर्हो जो नारकादिशरीरको 'समलः आत्मा कहा 
गया ह वहं ज्यवहारनयसे का हे ! अशुद्धं निश्चयनयसे स्वदेहा- 
कारपरिणत आत्मप्रदेश च्रशुद्ध चचात्मद्रव्य है अतष्व दोनों ही 
'समल' आत्मा हे । इन्दींको ससारी जीत कते है । 
्ात्माके अन्य प्रकारसे तीन भेद्‌ चौर उनका स्वरूप- 
एकोऽप्यासाऽन्रयात्स्यात्परिणतिमयतो भावभेदास्षिधोङ्कः 
पर्याया्थननयाद्धे परसमयरतत्ाद्धहिजसगः । 
भेदज्ञानािदात्मा स्वसमयचपुपो निर्विकल्पास्समाधेः 


स्वराखक्गथान्तरात्मा विगतसकलकमा स चेत्स्याद्विश्द्धः॥१२॥ 


अध्यास-कमल-मातेर्ड १६ 


अभे--अन्वय (सामान्य) की अपेक्लासे-द्रव्यार्थिकनयसे- 
मा एक है किन्तु परिणामात्मक दोनेके कारण-पर्यायार्थिकनय- 
की टृष्टिसे--भार्वोको ज्ेकर बह तीन प्रकारका कदा गया हे* (१) 
बहिरात्मा, (२) अन्तरात्मा च्रौर (३) परमात्मा । परपर्यायमे लीन 
शरीरादि पर-वस्तु््यको अपना सममनेचाला आत्मा (वहिरात्मा 
है। भेदज्ञान ओर निर्विकल्पक समाधिसे यत्मामात्रमे लीन- 
शरीरादि पर-वस्तु्यंको श्रपना न सममःने अैर चिदानन्द्‌ 
स्वरूप आत्माको ही अपना सममनेके कारण स्वात्मनज्ञ चैतन्य 
स्वरूप मात्मा अन्तरात्मा है तथा यही श्नन्तरात्मा सम्पू कर्म- 
रदित दोजानेपर विशुद्ध आत्मा-परमात्मा' कहा गया हेः । 

मावाथं--यद्यपि सामान्यदृष्टिसे आत्मा एक है तथापि 
परिणामभेदसे वह्‌ तीन प्रकारका है†-१ बहिरात्मा, २ अम्तरात्मा 
छोर ३ परमात्मा । जब तक प्रत्येक संसारी जीवकी शरीरादि 
प्रपदार्थमिं आत्मदुद्धि रहती है या श्मात्मा मिथ्यार्वदशाभें रहता 
दै तव तक वद (वहिरात्माः कहलात है । शरीरादिमे इस 
आ्मबुद्धिके त्याग होजाने ओर भिभ्यास्वके दूर श्योजानेपर जब 
आत्मा सम्यग्हष्टि-आ्ात्मन्ञानी द्ोजाता है तब वहं “अन्तरात्म 
कटा जाता है । यह अन्तरात्मा भी तीन प्रकारका है--१उन्तम 
अन्तरात्मा, २ मध्यम अन्तरात्मा श्यौर ३ जघन्य अन्तयत्मा। समस्तं 





ॐ <तिपयारो सो अप्पा परमंतरवादिरो हू देदीरे 1 
तत्थ परो भादल श्र॑तोवाएख चयहि बहिरप्प ॥-मोत्तपा° ४ 
† ्क्छाणि बाहिरप्पा श्रन्तरश्चप्पा ह श्रप्पसंकप्पो । 
कम्मकलंकविसुक्को परमप्या भर्णए देवो ॥-मोक्तप्रा० ५ 
धवहिरात्मा शरीरादौ जातात्मश्रान्तिरयन्तरः । 
चित्तदोषात्मविभ्रान्तिः परमात्माऽतिनिमलः ॥-समाधितंत्र ५ 


५ 31 वीरसेवामन्िर-ग्रन्थमाला 


परिमरहके त्यागी, नि्पह, शुद्धोयोगी-आर्मष्यानी मुनीश्वर “उत्तम 
न्तराट्मा ह । देशब्रतोको धारण करनेवाले ग्रहस्य ओर चे 
गुणस्थानवर्तीं नित्रन्थ साधु "मध्यम अन्तरात्मा है ! तथा चतुथं- 
गुणस्थानव्तीं त्रतरहितं सस्यग्टरष्टि जीव जघन्य अन्तरात्मा हैँ । 
अन्तदि होनेसे ये तीनो दी अन्तरात्मा सोमागेमे चलनेवाले 
ह । परमात्मा दौ प्रकारके दहै--सकल परमात्मा ओर निकल 
परमात्मा । घातियाकर्मकि नाश करनेवाले नौर सम्पू पदार्थौ 
को जाननेवाल्े श्रीच्मरहंत भगवान्‌ "सकल परमात्मा है श्रौ 
सम्पूण ( घातिया चनौर श्रघात्तिया ) क्मौसे रहितः, अशरीरीः 
सिद्ध परमेष्ठी "निकल परमात्मा है । 

“आत्मा' के कवत श्रौर भोक्ुत्वका कथन-- 
करतां भोक्ता कथंचित्परसमयरतः.स्याद्विधीनां हि शरव- 
रागादीनां हि कतां स समलनयतो निश्वयात्स्याच्च भङ्गा । 
शु्रन्याथिकाददा स प्रमनयतः स्वात्मभावान्‌ करोति 
भुक्ते चेतान्‌ कथंचित्यरिणतिनयतो भेददुद्धयाऽप्यभेदे।१३॥ 

अथे-च्यवहारनयसे आत्मा पर-पर्यायोमि मग्न होता हुश्ा 
पुदरलकर्मोका कथचित्‌ कर्त श्रौर भोक्ता है तथा अशुद्धनिश्चय- 
नयसे राण्ढेषादि चेतन-मावकर्मोका कर्ता श्नौर भोक्ता दै। 
शदरन्याथिक निश्चवयनयकी पेता आत्मीक शुद्ध-ज्ञान- 
देशनादि-भा्ोका ही कथंचित्‌ कर्ता शौर भोक्ता है । यद्यपि ये 
जञान-दरानादि माव आत्मासे अभिन्न है तथापि पर्यायार्थिकनयकीः 
दष्टसे भेद बुद्धि होनेके कारण भिन्त दै । अतः आत्मा अपने 


ज्ञान-दशेनादि-परिणामोका कथंचित्‌ कर्ता ओर भोक्ता कहा 
जाता है। 
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मावाथे--व्यवहारनयसे आत्मा पुद्रल-द्रव्य-कर्मौ, अशुद्ध 
निश्रयनयसे रागदेपादि-चेतन-भावकर्म अर शद्धनिश्वनयसे 
केवल आत्मीय-ज्ञान-दशेनादि-परिणमोका कथंचित्‌ कर्ता प्रौर 
भोक्ता माना गया दे । 


अन्तरात्माका विशेष चणेन- 
भेदज्ञानी करोति स्वसमयरत इत्यात्पविज्ञान भावान्‌ 
भक्त चैतांथच शश्वत्तदपरमपदे यत॑ते सोऽपि यावत्‌ । 
तावत्कर्माणि बध्नाति समलपरिणमान्विध्चे च जीवो 
दंशेनेकेन तिष्ठेत तु परमपदे चेन कर्ता च तेषाम्‌ ॥२४॥ 


अथं-भेदज्ञानी अन्तरात्मा अपनी आत्मामे लीन रहता 
डा आत्मीय ज्ञानमय-मावोका कर्ता नौर भोक्ता है । यह्‌ 
जबतक जघन्य पदमे- बहिरात्मा अवस्थामे--रहता है तवतक 
कर्मोको बांधता है ओर अशुद्ध परिणामोको करता हेः किन्तु जब 
खक श्ंशसे रहता दै-मात्माको आत्मा समता है यर परको 
पर समता है इस रूपसे अपनी प्रवृत्ति करता है ओर एेसी 
अवृत्ति प्रमपदमे-- अन्तरात्मा अवस्थासमे--ही बलती दहै, तब 
फिर इन अशुद्धमार्वोका न कर्ता है ओौर न भोक्ता । उस संमय 
तो केवल अपते शुद्ध चेतन भवोका ही कर्ता चौर भोक्ता हे । 


आत्मामे शद्ध अर अशुद्ध भावोके विरोधका परिह्र- 
शद्धाऽ्॒द्धा हि भावा ननु युगपदिति स्वेकतत्वे कथं स्यु- 
रादित्याचयुघोत-तमसोरिव जल-तपनयोवां विरुद्रस्वभावात्‌ । 
इत्यारेका हि. ते चेन्न खलु नयवलात्तस्यका्तेऽपि सिद्ध 
स्तेषामेव स्वभावाद्धि करणवशतो जीवतच्लस्य भावात्‌॥१५॥ 


प्रातमामें शुद्ध श्वर म्मम गाति निन समन 
मदूदमोहच्ततेः ग्युम्तदृदयसनिभावप्रणाशादिथद्राः 
मावा वृत्यवृतवादयभवयग्मिागाप्रणाणाद्र्युदधाः 1 
इत्येवं चोक्नात्या नयमिभजनता पोप हत्यार्ममायाय 
दष्ट कृत्वा विशुद्धि तदपग्निनतो भावती शद्धिरस्ि ॥१६॥ 
थं--दशेनमोहनीय कफे उपशम खया क्षयसे तथा 


[= उपयजन्यभावे ॐ [५ क सिवरमोह 
उनके ही उदयजन्यभा्ो नासे चिशुद्रभाव वोर ष्यारि्रमोह् 
फ उट्यजन्य परिणमेमिः नाश न हनेस्त घर्याच उनके सेद्रामसे 
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अशुद्ध भाव होते है-अविरत सम्यग्दृष्टि आदिके दशेनमोहके 
उपशम अथवा क्षयसे ओौपशमिक यां क्तायिक सम्यक्त्वरूप शद्ध- 
भाव तथा चारित्रमोहके उदयसे शओओदयिक कोध-मान-मायादिरूप 
अशुद्धमाव सम्भव है--इनके होनेमे कोई विरोध नदीं है । इस 
प्रकार उक्त रीतिसे शरोर नयभेदसे--नयविवक्ताको लेकर-शुद्धा- 
शद्ध आत्मभार्वोके प्रति कथन है--उनका प्रतिपादन किया जाता 
है । इसके उपर--चतुथं गुणस्थानके आगे-तो सम्यग्दशेनको 
शद्ध करके भावकी अपेक्ता शुद्धि दे । 

भावा्थ-- चौथे गुणस्थानमे एक ही आत्मामे शुद्ध ओर 
अशुद्ध दोनों तरहके भाव उपलब्ध होते ह । दशेनमाहनीय कमे- 
के च्षयसे ्षायिकलूप शुद्ध भाव अओौर चारित्रमोहके उद्यसे 
च्रौदयिकररूप अशुद्धभाव स्पष्टतया पाये ही जाते है । अतः.इनके 
एक जगह रहनेमे विरोधकी आशंका करना निमूल हे । 

उपयोगकी अपे्ला आतमाके तीन भेद च्रौर शुभोपयोग तथा 
अभोपयोगका सखरूप- 
संव्ेशासक्रचित्तो षिषयसुखरतः संयमादिग्यपेतो 
जीवः स्यासूववद्धोऽश्युभपरिशतिमान्‌ कमभारभ्रवोढा । 
दानेज्यादौ प्रसक्तः भ्रुतपटनरतस्तीव्रसंक्लेशक्नो 
वत्याद्यालीढभावः शुभपरिणतिमाच्‌ सद्िधीनां विधाता ॥१७॥ 

अथे-जो संक्तेश परिणामी है, विषय-सुखलंपटी है, सय- 
मादिसे हीन हैः पूवेकर्मसि बद्ध है, ठेसा बह कमेभारको ढोने- 
वाला जीव अशुभोपयोगी हे । ओर जो दानः पूजा प्रादिमे लीन 
हे, शाखके पदुने-पद़ाने ओर सुनने-सुनानेमे रत है--दत्तचित्त 
हे-तीव्र संकरो से रदित है, चारित्रादिसे सम्पन्न है, ठेला शुभ- 
कर्मो-सलनृत्तियोका कर्ता जीव शुभ परिणामी-शभोपयोगी है । 


५८ वीरसेवामन्विर-ग्रन्थमाला 


भावाथ--जो जीव हमेशा तीव्र सक्तेश परिणाम करता रहता 
है, पाच इन्द्रियोके विपर्योमे आसक्त रहता दै, अहिंसा, सत्य 
अचौर्य, ब्रह्मचयै आदिका पालन नहीं करता हैः अधिक परिग्रही 
शौर अधिक आरम्भी है, तीत्र क्मोबाला है वह अशभ परिणामी 
कहा गया है । यह जीव सदा नवीन कर्मोको ही बांधता ओर 
छर उनके फर्लोको मोगता रहता दै । नौर इससे जो विपरीत 
हे अर्थात्‌ जो दयालु दै, परका उपकारी है, मन्दकषायी है, दान- 
पूजा च्रादि सत्कार्योमे तत्पर रहता है, सवका हितेषो है, संयम 
अदिका पालक है, तत्त्वाभ्यासी है, वह शुम कार्योका कर्ता 
शुभपरिणामी--चनचछे परिणासोबाला--शुभोपयोगी कहा गया 
हे । 
श्ुद्धोपयोगी आत्माका खरूप-- 

शद्धासज्ञानदक्तः भ्रुतनिपुमतिभांवदशीं पुराऽपि 

चार्रादिग्ररूदो बिगतसकलसंक्लेशभावो युनीन्द्रः । 

साच्ाच्छदधोपयोगी स इति नियमवाचाऽवधार्याति सम्य- 

कमोऽयं सुखं स्यान्नयविभजनतो सद्विकल्पोऽविकल्पः॥।१८॥ 

अथे--जो भव्यारमा शुदधात्माके अनुभव करनेमे दत्त है-- 

समथे अथचा चतुर हैः श्रुतज्ञानमें निपुण है, भावदशी ह-पूवे- 
कालीन अपने अच्छ या चुरे भावोका दष्टा हैः अथवा ममे-रहस्य- 
तन्त्मका जानकार है--अर्थात्‌ वस्तुखरूपका ज्ञाता हैः चारित्रादि- 
पर आरूढ है, सम्पूणं संज्ञेशभावसे युक्त है, एेसा वह सुनीन्द्र-- 
दिगम्बरमुद्राका धारक निभरैन्थ-साधु--नियमसे साक्तात-पृं 
शद्धोपयोगी--पुख्य-पापपरिएतिसे रदित शुद्ध उपयोगवाला है । 
यही महान्‌ आत्मा कर्मोका नाश करता हुआ परमसुखको राप 


स्रध्यात्स-कमल-मातंरड ५६ 


करना है । नयभेदसे यह शुद्धोपयोगी आत्मा दो प्रकारका है-- 
१ सविकल्पक ओर २ अविकल्पक । 

मावाथे-जो महान्‌ आत्मा प्रपने शुद्ध आत्माके ही अनुभवका 
रसासखवादन करता हैः श्रुतनिष्णात हे, सव तरहक संक्गेशपरिणार्मो- 
से रदित हे.चारित्रादिका पूणे आराधक हेः पुख्य-पाप परिणएतिर्यो- 
-से विहीन दै, सदा रत्नत्रयका उपासक है, उभय प्रकारके परिग्रह- 
से रदित पूणं निघरैन्थ साधु दै वह्‌ शुद्धोपयोगी आत्मा हे । यह्‌ 
आरर्मा कममुक्त होता हुच्मा अन्तमं मोक्ष-सुखको पाता है । इसके 
-दो मेद्‌, है--सविकल्पक श्रीर्‌ विकल्पक । सातवें गुएस्थानवरतीं 
श्रात्मा (सविकल्पकः शुद्धोपयोगी ईह श्र च्राटवं गुणस्थानसे 
लेकर चौदह गुणस्थान तक्के आत्मा चनौर सिद्ध परमात्मा 
(अविकल्पक' शुद्धोपयोगी दै । । 


(२) पुटल-दरग्य-निरूपण 
पुद्रलद्रव्यके वणनकी भ्रतिज्ञा- 

द्रव्यं मूतिमदारूषया हि तदिदं स्यासयुद्गमलः सम्पतो 
मूतिंशापि रसादिधर्मवपुपो प्राद्याथ पचेन्ियेः | 
सवेज्ञागमतः समक्षमिति भो लिङ्गस्य बोधान्मिता- 
तदूद्रव्यं गुणबरन्द-पयंय-युतं संकञेपतो वच्म्यहम्‌ ॥ १६ ॥ 

अथै-निर्विवादरूपसे मूर्तिमान्‌ द्रञ्यको पुदरल' माना दै-- 
जिस दरव्यम रूप, रस, गन्ध मर सशे ये चार गुण पाये जाते 


हैः वह निश्चय दी पुद्रल है । ओर रस श्चादिरूप ५ 
भूरिः है । यह मूरति पोच इन्द्रियों द्रा श्रहण करने योग्य है-- 


६० वीरसेवामन्टिर-अन्थमाला 


अर्थात्‌ रूष, रस, गन्ध श्रौर पशे ये प्रतिनियत उन्द्रियोके विषय 
होते है रौर सवेज्ञदेवके कटे अगमसे प्रत्यत जाने जाते ई । 
साथ ही लिद्धजन्यज्ञान-अनुमानसे भी ज्ञाततज्य है । मे “राजमहल 
उस पुद्रलद्रव्यका, जो रुणो श्नोर पर्थायोकि समूदरूप है, सक्तेप- 
से कथन करता हँ । 

भावाथे-जीवद्रन्यका घन करके अव पुद्रलद्रन्यका कथन 
किया जाता हे । पुद्रल वह है जिसमे रूपादि चार गुण पाये 
जायें । जैसे आम, लकडी चादि । ये चार गुण सभी पुद्रलोभि 
पाये जाते हे । जो रस होता है वहो अन्य रूपादि तीन गख 
भी चिद्यमान रहते हे । इसी तरह जो रूप या गन्ध अथवा 
रपशं है वहो रसादि शेप तीन गुण भी रहते है! सयोकिये एक 
दृसरेके अविनाभावी है--एक दूसरेके साथ अवश्य ही रहते है । 
को भी पुद्रल ठेसा नहीं है, जो रूपादि चार गुणएबाला न हो । 
होः यह्‌ दो सकता दहै किं कोई पुद्रल खशेगुणप्रधान हो, जैसे 
वा, कोड गन्धगुणभ्रधान दो, जेसे कपूर कस्तूरी आदि तथा 
कोद रसप्रधान हो जेसे आम्रादिके फल रौर कोई रूपगुणभरधान 
हा, जसे अन्धकार आदि ! तथापि वरदो शेष गुण भी गोणरूपसे 
अवश्य होते दै । उनकी विवक्षा न होने अथवा स्थूलबुदधिके 
विषय न होनेसे ्रमरतीत-जैसे रहते ह 1 उपयुक्त पुद्रलोमि कोई 
पद्रल प्रत्यक्त-गम्य है, जैसे मेज, कसी, मकान आदि ! श्रौर 
कोई पुद्रल अनुमानसे गम्य ह; जैसे परमाणु आदि । तथा 
कोई पुतरल आगमसे जानने योग्य ह; जैसे पुष, पाप रादि 
केमपुत्रल । इस तरह यह पुद्रलद्रव्य श्ण श्रौर स्कन्धादि अनेक 
सेद्रूप है । 





# श्रणवः सकन्धाश्च--तत्वाथसू्र' ५२५ 


श्रध्यासम-कपल-मातर्ड ६१ 


शं पुद्रलद्रव्यकी अपने ही प्रदेशः गुण रौर पर्यायसे 
सिद्धि-- 


शद्धः पुद्गलदेश एकपरमाणः संज्ञया मूरतिरमा- 
स्तदेशाभितरूपगंधरससंस्पर्शादिधर्माश्च ये | 

तद्धावाश्च जगाद पुद्गलमिति द्रव्यं हि चेतल्र्यं 

सवं शद्रममेदःवुद्धित इदं चान्तातिगं संख्यया ॥२०॥ 


अरथे--एक प्रदेशी पुद्रलका एक परमाण शद्ध पुद्रलद्रव्य दद 
श्रौर वह मूर्तिमान संज्ञक है । उसके श्राश्रय रहनेवाले जो रूपः 
गन्ध, रस च्मौर स्पशं आदि धमं है नौर उनसे होनेधाहे जो 
परिणमन ह ठे सब--तीर्नो ही ( शद्ध पुद्रलद्रव्य, रूपादि गुण 
रीर उनकी पर्यायं ) पुद्रल है क्योकि तीनों दी जगह 'पुद्रल 
इस प्रकारकी अभैद-बुद्धि होती है। समस्त शुद्ध पुद्रलद्रज्य 
संख्याकी चेत्ता अन्तरहित श्र्थात्‌ अनन्तं है । 

भावाथे-जसा किं जीवरैव्यके कथनमे परी कः अयि दै 
कि तन्तु श्रौर शुक्तताश्रादि संव ही पट कहे जाते है अथवा 
दरेव्यः गुण च्नौर पर्याथये तीनों ही सत्‌ मने जाते ई! सत्‌ 
द्रव्य है, सत गुण है चौर सत पर्याय है इस तरह सत्‌ तीनो 
समानहूपसे व्थाप्न है । यदि केवल द्रन्य ही श्रथवां गणयां 
वर्याय ही सत्‌ हो तो शेष रसतु हो जायगे । अतः जिस प्रकार 
द्रव्य, गुण श्रौर पर्याय येतीनों ही सतु हँ उसी प्रकार एक 
प्रदेशी शुद्ध पुद्रल परमाणु, रूणदिशुख श्रौर उनकी पर्यायं ये 
तीनों भी पपुद्रलः ई; क्योकि इन तीनमिं ही पुद्रलकी अभेदबुद्धि 
ध है। छर ये परमागुरूप शुद्ध पुद्रलद्रव्य अनन्तानन्तग्रमाण्‌ 
र! 


६२ वीरतेवामन्विस-गरन्धमातता 


अशंद्ध पुद्रलद्रव्यके प्रदेर्शोका कथन-- 
रुन्तसिनिग्धगुशैः प्रदेशगणसंपिण्डो गुणानां व्रज 
स्तत्राप्यथसयुचयोऽसिलमिटं द्रव्यं श्रं च तत्‌ । 
पर्याया्थिकनीतितो हि गणितात्सं ख्यातदेशी विधिः 
म॑ख्यातीतसमं शमाद्धवति वानन्तप्रदेशी च्रिधा ॥२१॥ 
अरथ--ूत्त रौर स्निग्ध गुणोसे होनेवालः भ्रदेशसमूहस्पं 
पिर्ड चौर ग॑णोका गण तथा उसमे भी जो श्रथे (पर्याय) समुदायं 
है बह सब दी पर्यायार्थिकनयसे शद्ध पुद्रल द्रव्य दं । इनमें 
कोड पुद्रल गणनासे सख्यात्‌ प्रदेशी, कोई असंख्यात प्रदेशी श्रौर 
को अनन्तं प्रदेशी है! इस तरह प्रदेश-संख्याकी चपेन्ता पुद्रल- 
द्रव्य तीन प्रकारका दै अथवा पुद्रगल द्रव्ये तीन प्रकारके प्रदेश 
कहि गये ह । 
मावाथे--पुद्रलद्रव्यका णक परमाणु शद्धपुद्गलद्रव्य है चीर 
परमाणु सिवाय द्रचणुक आहि स्कन्ध श्यशुद्ध पुद्गलद्रव्य ह| 
परमाण पक प्रदेशी दै च्रीर ह्यणुकं आदि स्कन्ध स्यातः 
असंख्यात शरीर श्ननन्त प्रदेशी दहै। कोड स्कन्धं तो सख्यात 
भरदेशी है, कोद असंख्यात प्रदेशी ्रौर कोई अनन्त परदेशी । इस 
भरकर पुद्‌ गलग्रज्य तीन प्रकारके प्रदेशोवाला दभ 
% प्ते तिविपदेमा"--द्रव्यम० २५ 
सख्येयाऽमख्येयाश्र पुद्रलानाम्‌ [-तत्वार्थ° ५-१० 
चशब्देनानन्ताश्नेत्यनकरम्यते | कस्यचित्पुद्रलद्रव्यस्य दध्ररुकादेः 
भंख्येयाः प्रदेशाः, कस्यन्िदसख्येया, श्॑नन्ताश्च । श्रनन्तानन्तोपसंख्या- 
नमितिचेन्न । श्र॑नन्तमामान्यात्‌ । श्रनन्तप्रमाण त्िविधेमुक्तं परीतानन्तं 
युक्तानन्तमनन्तानन्त चेति । तस्मघेमनन्तसामान्येन ग्रह्यते ||" 
--सवाभेसिद्धि ५-१५ 








श्रभ्यातम-कमल-मातण्डं ६१ 


पुद्गल परमाणम रूपादिके शाश्वतत्वकी सिद्धि- 

शुद्धेकाणुसमाश्ितास्तरिसमये तत्रेव चणो _ स्थिता- 

शत्वारः किल सूपगंघरससंस्पर्शा हयनन्ताङ्गिनः। 

भूतद्रव्यगुणा् पुद्गलमया मेदप्रमेदेस्त॒ ते 

ये नेक परिणाभिनोऽपि नियमाद्प्रोव्यातमकाः सबेदा॥२२॥ 

अथे- रूपः गंध; रसं ओरौर स्पशं ये चारो-तीनों कालों 
( भूतः, भविष्यद्‌ श्रौर वतमान मे एक शुद्धं परमाशुके आशित 
है ओर उसमें सदेव विद्यमान रहते है तथा चार्यो दी अनन्तः 
शरङ्गो--अतिभागी-प्रतिच्छेदौ ( शक्तिके वे सबसे छोटे टकडेः 
जिनका दूसरा भाग-दिस्सा न दोसके )--बालि ह । मूतद्रज्यके 
गुण दहै, पुद्‌गलमय है-पुद्गलस्वरूप दी दै । सेद चनौर प्रभेदो 
कै द्वारा अनेक है | नौर जो नियससे परिणामात्मक--उत्पाढ- 
ञ्ययात्मक--होति हए भी सदा प्रौव्यात्मक्र--नित्यस्वरूप ईहै-- 
कभी उनका अभाव' नहीं दोतां | 
भावाथ--रूपादि चारो गुण शद्ध पुद्गल परमागनिषठरहु 

रौर वे सदा ऽसमे रहते दै । एेखा कोई भी समथ नदीं, जव 
शूपादिचारो उसमे न हो; क्योकि रुर्णोका कभी अभाव नी 
हयेता--वे अन्ययरूपसे हमेशा मौजूढ ही रहते दै। अतः जिन लोगो- 
की यह्‌. मान्यता है कि “उत्पन्नं द्रव्यं केणएमशुण तिष्ठति! श्र्थात्‌ 
“उप्यत्तिके णमे द्रव्य गणशून्य रहता हे” बह खरिडित हो जाती 
हे । यथान गुोमे होनेवा्ते परिणमर्नोका ही अभाव होता दे । 
गु्णोका अमाव किसी भी समय नहीं होता । परमाणुच्रोकिं समूह 
का नाम स्कन्ध है अतः शुद्ध परमागुमं रूपाठिके रहेका कथनं 
करनेसे स्कन्धमे भी वे कथित होजाते दै--अर्थात्‌ स्कन्ध भी 
रूपरसादिके श्ाश्रय ह यह बात सिद्ध होजाती हे। 


६४ वीरसेवामन्दिर्परन्थपालां 


पुद्रलद्रन्यकी श्सवयसं्क' रौर श्रदेशप्रचयजं पर्या- 
्योकां कथन 
पर्ययः परमाशुमात्र इति मंश॒द्रोऽन्वयाख्यः सहि 
[अ [1 (ब 
रुचस्निग्धगुः प्रदेशणचयजो शुद्धश्च मूत्यासनः । 
द्रव्यस्येति यिभक्रनीतिकथनात्स्याद्भेदतः म त्रिधा 
सत्मान्तभिदनेकधा भवति मोऽपीरेति भावास्कः ॥२२॥ 
अथ--परमाणमात्र (सभी परमाण) श्रन्ययसंल्षक शद्धपर्याय 
ह प्रर क्त त्तथा रिनिग्धं गुोकि निभिन्तसे होनेवाली स्कन्धसूप 
मूतंद्रव्यकी जो व्यवरहारनयसे शुद्ध पर्याय द वह प्रदेश-परचयज पर्याय 
ह । यह प्रदेश-प्रचयज पर्याय तीन प्रकारकी ह--( १) सख्यात-~ 
प्रदेश-प्रचयज पर्याय. (२ ) ्रसस्यातप्रदेश-प्रचयज पर्याय शरीर 
(3 ) श्नन्तप्रदेश-प्रचयज पर्याय | इनके भी सूम श्रन्तरद्च भेदः 
से श्ननेक मेद द्र त्पौर ये सव भभाव' रूप पर्यायं मानी गई दै। 


मवा्थे--पुद गल-्रभ्यकी ने तरहकी पर्यायं कदी गर द-- 
(१) अन्वयपर्याय शार (२) प्रदेशप्रचयज पर्याय । प्रदशग्रचयजं 
पर्यायके भी दो भे दै-(९) शुद्धं प्रदेश-प्रचयज पर्याय शरीर 
(२) अशुद्ध प्रदेश-प्रचयज पर्याय । सम्पूणं परमाण तो श्रन्वय- 
पर्याय हं जरर रुक्त तथा रिति गुणो निमित्तसे होनेवाली 
स्कन्धरूप पुद्‌गलक्री प्रदेश-प्रचयजन्य प्रदेश प्रचयज पर्याय है 
भ्रीर बह व्यवहानयकी दृष्टस शद्ध हे । वस्तुतः वह श्रशुद्ध ही 
है। इम शुद्ध प्रदेशप्र॑चज पर्यायके भी तीन भेद द्ै-(१) संख्यात 
भवेशी.() अस्यत परदेशी शरीर (३) श्ननन्तप्रदेशी । तथा आगे. 
फे चौतीसयं पद्यमे शब्द, वन्ध मादिं जो पुद्‌गलकी पर्यायं कही 
जायेगी वे श्रशुदध प्रदेशप्रचयज पर्यायं या श्रशुद्ध पर्ययं ह । 


श्रध्यात्म-कमले-मातेर्ड ६१ 
पुदगलद्रव्यकी अशुद्ध पर्या्योका ग्रत्िपादन-- 
शब्दो बन्धः घ्रदमस्थूलो संस्थानभेदसन्तमसम्‌ । 
छायातपप्रकाशाः पुद्गलवस्तुनोऽशुद्धश्प्यायाः।२४॥ 
अथे--शब्द, बम्ध, सूदेमता, स्थूलता, संस्थान (आकार), भेद 
अन्धकार, छायाः आतप श्रौर प्रकाश ये सव पुद्गल द्रच्यकी 
अशुद्ध पर्यायं है} । 
मावाथे--माषावगेणासे निष्पन्न माषा श्रौर च्रभाषारूष 
शब्द पुद्‌गल द्रव्यकी पर्याय ईह । एक पुद्ूगलका दूसरे पुद्गल- 
के साथ अन्योन्यानुपरवेशरूप चन्ध भी पुद्गलकी प्याय है । 
सूद्मता, स्थूलता--छोटापन च्रौर बङापन--ये भी पुद्रलकी पर्यायं 
है रीर ये दोनों अन्त्य ( निरपेक्ष-स्वाभाविक ) तथा अपित्तिकं 
(परनिमित्तक) इन ठो भेदरूप है । अन्त्य सूदमता परमागगुमें 
हे । आपेक्िकर सू्ंमता बेल, ओओचला, वेर अ।दिमे दः । इसी प्रकार 
अन्त्य स्थूनता जगद्व्यापी महास्कन्धमे है चनौर आपेत्तिक- 
स्थूलता वेरः शवला. वेल च्मादिम है । संस्थान आकारको कहते 
है । वह्‌ दो प्रकारका दै-- (१) इस्थेभूतलक्तण छर (२) अनि- 
स्थ॑मूतलक्तण । जिसका शसा दै इस तरका हे" इम प्रकारे 
निरूपण किया जा सके वह सव इत्थंभूतक्लक्तण संस्थान हे । 
जेसे च्भुक वस्तु गोल है, निकोण है शमादि । चैर नजिसका उक्त 





श ष्वस्तोरशुद्धः मुद्धितप्रतो पाटः । 
† (क) -शंन्दवन्धमोदम्यस्थोल्यसस्थानमेदतमश्छायाऽतपाग्रोतवन्तश्चः 
- तत्वाथसूत्र ५२४ 
(ख) ्सदो बेधो सुदुमो थूलो संठण भेद तम छाया । 
उजोदादवसदिया पुग्गलदन्वस्स पजाया ॥-- द्रन्यसं° १६ 


६६ वीरमेवामम्विर-ग्रन्थमाली 


प्रकारसे निरूपण न क्रिया जा मरे यह सव श्रनित्थमूतलकषेणाः 
सस्थान है । जेते मेघादिककरा संस्थान । दुकडे त्राहिको भेद कहा 
गया ह । वह छह प्रकारका दै--उच्कर, चृ, खण्ड, चूर्णिका, 
प्रतर श्रौर च्रणचटन । लकड़ी आदिको कररोच आ्आदिसे चीरन- 
पर जो टुकडे होते है बह उन्कर कलाता ह । गेहूं ्रादिके चून- 
का चृणं कहते हु । घड़ा श्रारिकः खप्पर श्रादि टुकड़ा खड 
कते ह्‌ । उडद प्रादिकी चुनीको चृणिका कहते द । मेघपटल 
च्मादिकी श्रेणी अथवा जुदाहका प्रतर कहते ह्‌ । तपे हष. गोल 
च्रादरिमिसे घन श्ादिकी चोट लगनेपर जो श्यग्निकण-भ्ुःलिगः 
(तिलगा) निकलते ह वे अण॒चटन हे । दर्िका रोक्रनेबाल्त तम- 
को चअधरकार कहते ह । प्रकाणपर श्राचग्ण होनेसे छाया होती 
है{ । सय, अचि, दीपक आ्रादिके निमिन्तसे होनेवाली उप्एताकाः 
प्रातप कहते हे । चन्द्रमा, मणि, जुगुनू वाटिकः प्रकाशको उ्यात 
कहत दह्‌ । य मव (शब्दादि) पुद्गल्रव्यकी श्शद्र पर्ययिं 
ह । 


५ 


४ 
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: भेद्राः पोदा, उन्कस्चृशखरटनचूमिकाग्रतगययुचरनविक्ल्यात्‌ \ 
तत्रोस्कर काष्टादीना करप्रादिभिगत्करग॒म्‌ । चृ ययगोधूमाटीना क्तु- 
कणिकादि.1 लर्डो प्रयीदाना कपालशकंराद्रः। चूमिका मापमुदूगादीना । 
मरतरोभ्रपटनादीना } श्रसयुनटन सततप्ताय.पिश्डारिपु श्रयोघनादिमिरमभि- 
हन्यमानपु स्फुलिद्धनिगमः ।' --मर्याधसि०,-राजवातिक ५-२४ 

। नम, दष्टिपरततिर त्रकारण" रण्ये प्रनिवरधक व्रस्तु तम रति व्यपदिश्यत 
यदपतमन्‌ प्रदीपः प्रकाशको भवति। काया प्रकाशवरणणिमित्ता ! प्रकशा- 
वर्ण शर्गरारि यस्या निमित भवति मा छाथा | 

--पवाथनिद्रिः-गजनार्तिक ५-२४ 


श्रध्यात्म-कमल-मातरुड ६७ 


पुद्‌गलद्रव्यके बीस गुण च्मौर शुद्ध गुण-पर्यायका कथन-- 
शुद्धेऽणौ खलु सूपगन्धरससंस्पशाश्च ये निधिता- 
स्तेषां विंशतिधा भिदो हि हरितात्यीतो यथाभ्रादिवत्‌ । 
तदूमेदात्परिणामलक्णवलादमेदान्तरे सत्यतो 
धर्मण परिणाम एष गुपयःयः स शुद्धः किल ॥२५॥१ 
अथे--पुद्गलद्रव्यके शुद्ध परमाणम, नियमसे जो रूपः गंध, 
रस च्नौरं स्पशे ये चार गुण होते है, उनक्रे वीस भेद है| रूप 
पांच (कृष्णः पीतः नील, रक्त ओर श्वेत), रस पंच (तिक्त, आम्लः 
कपायः कटु चनौर मधुर), गन्ध दो ( सुगन्ध छर दुगेन्ध ) स्पशं 
आठ (मृदु, कठिन, गुरू लघु शीत; उष्णः स्निग्ध ओर रुक्त) 
इस प्रकार ये पुद्‌मलके कुल बीस गुण है । हरेसे पीले हुये आम 
आदिक्री तरह इन बीस गुणोका-परिणामलक्षण एक भदस 
{ अवस्थासे ) मेदान्तर--श्रवस्थान्तर--दूसरी अवस्धाके होनेपर 
जो यह्‌ भेदसे भेदान्तरलक्षण परिणमन हाता ड वह निश्चयसे 
शुद्ध गुणपरयायरूप है--अर्थात्‌ वह शुद्ध गुणएपर्याय सज्नावाला हे 1 
मावथ--पुद्गलके दो भद है-({) परमाणु चनौर (२) स्कन्ध । 
उक्तं रूपादि चारों गुण इन गोनां ही प्रकारके पुदगलोमें है । रूपादि 
चारगुखोके अवान्तर वीस भेर्दोमेसे परमाशुमे केवल पांच गुख 
(एकरूप, एक रस, एक गन्ध च्रौर दो सशै) होते हे चौर स्कन्धे 
यथा सम्भव सभा गुण होते दे । यह विशेय है कि हर एक स्कन्ध- 
स वेन्यूनाधिकरूपसे ही पाये जगते है । हरे रूपे पीलारूप 
होना, मधुर रससे अन्य प्रकारका रस होन आदि उक्त बीस 
गुणोकी गुणपययिं है । यह गुणपर्परयं शुद्ध परमागुमे तो शुद्ध 
ही होती है च्रौर स्कन्धमे अशुद्ध होती है । 
= ध््मणवः स्कन्धाश्चः-तत्वाथंसूत्र ५-२५१्‌ + 





६ वीरसेवामन्विर-गन्भमाल। 


शद्ध पुदरलपरमाणमे पोच ही गुणोकी संभावना च्रौरं उर 
रर्णोकी शक्तियो (धसमेपर्यायः का कथन-- 


त्राणो परमे स्थिताथ रसस्पस्पशगन्धात्पकाः 
ककषटितयैकभेदवपुपः पर्यायरूपा ये । 

पंचयेति सदा भवन्ति नियमोऽनन्ताश् तच्छङ्कयः 
पर्यायः कतिबद्धिरूप इति तासां धमसंज्ञोऽमलः ॥२६।) 


अरथ--परमाणमे सामान्यश्पसे सित रूपः, रस; सशे शरीरः 
गध इन चार गुणोमिसे ष्क जप; एक. रस, दो स्पशं शौर एक. 
गव इस तरह पंच ही गुण नियमसे सदा होते ह । श्रौर जो 
श्नन्वय पर्यायरूप दै । इन गुणोकी भी अविभागी प्रतिच्छेद्‌- 
रूप ॒श्रनन्तशक्ति्यो ह । उन शक्तिर्योमि दानि तथा बृद्धिरूप 
( आागम-प्रमाणएसे सिद्ध अगुरुलघुगुोके निमिन्तसे होनेवालीः 
4 दानि श्रौर बृद्धिखरूप ) (धमेसंन्नकः शुद्ध पर्यायं 

तीड। 


भावा्थ--एक शुद्ध पुद्रलपरमाणमे, जैसा कि पहिले पूवे पयय 
की व्याख्यामे कह श्राय है, उक्त वीस शुणेमिंसे पच दी गुण 
होते दे- पांच सूपोमेसे कोई णक रूप, पोच रसोमिसे कोद एकः 
रस श्राठ सर्शंमेसे दो स्पशे तथा दो गंधोमेसे कोई एकं गध ॥ 
पके कोटं गुण नहीं होति; क्योकि परमाणु अवयव रहित है 
उसलिय उममे अनेकरस, चनेकर्प चरर अनेक गंध सभव 
नहीं हं । किन्तु पपीता, मयूर, अनुलेपन श्रादि समवयव स्कन्धोमि 
ही वे देखे जाते ह। परमागमे जोदोस्पशे होते है वेद 
शीत-स्क्त अथवा शीत-स्निरधः, उष्ण-रूक्ष या उष्ण-स्निग्ध। 
क्योकि इन दा दो स्पर्शोमि परस्पर को विरोध नहीं दै । शेपकेः 


अध्यात्म-कमल-मातरड {3 


हलका, भारो, कोमल, कठोर ये चार खरो परमा्मिं नदीं होते 
-वे स्कन्धोमे ही होत्ते है परमाणु अत्यन्त सृचम होनेसे ख्यं ही 
आदि हैः स्वय ही मध्य हे चौर स्वये ही अन्तरूप है तथा इन्द्रयोसे 
अग्राह्य है चौर अविभागी है--उसका कोई दुसरा भाग नदी 
होसकता† । कारणरूप हेः अन्त्य हे, सूम है शौर नित्य हे । 
इन परमागामत उपयुक्त रूपादिगुणोमिं रहनेवाली अनन्तशक्ति्योमिं 
धसंसंज्ञक शुद्धपर्यायें होती है । 

स्कन्धोके रूपादिकोमिं पौद्लिकस्वकी सिद्धि अर उनकी 
अशुद्ध पर्याय-- 


स्फन्धेषु दयणुकरादिषु प्रगतसंशुद्धत्वभावेषु च 
ये धमः किल रूपगंधरससंस्पशाश्च तत्तन्मयाः | 


% (क) "एयस्सवण्णमंधे दो फासं सदकारणमसद । 
खंधंतरिदं दन्वं परमाणु तं वियारोहि ॥[-प॑चास्ति° ८१ 
(ख) "एकरसवण्गंधोऽगुः निरवयवत्वात्‌ ।।१२।॥ एकरसः एकवण 
एकगन्धश्च पस्मागगुवेदितन्यः । कुतः १ निरवयवत्वात्‌ । साचयवाना हि मातु- 
लिङ्धादीना श्रनेकरसत्वं दृश्यते श्रनेकवणत्वं च मयूसदीना, श्रनेकगन्धत्वं 
चानुल्ेपनादीना । निरवयवश्चारगुरत एकरसवणंगेधः । द्विखशं विरोधा- 
भावात्‌ । कौ पुनः द्वौ स्पर्शो १ शीतोष्णस्पश्चयोरन्यतरः, सिनिग्धरूत्तयोर- 
न्यतरश्च }! एकप्रदेशत्वात्‌ विरोधिनोः युगपद्‌नवस्थानं । गुरुलघुगरदुकरिन- 
स्परशाना परमागणुष्वमावः स्कन्धविषयत्वात्‌ --राजवार्तिक पर २३६ । 
¶ श्रत्तादि ्रत्तमज्भः अरचतं शेव देंदिये गर्भः । 
जं दव्वं श्मविमागी तं परमाणु वियाणेहि # उद्धृत राजवा.१.२३१५ 
ग कारणमेव तदन्त्यः सू्घमो नित्यश्च भवति परमाः । 
एकरगंधवों द्विस्पथः कायंलिङ्धश्च । उदृधृत याजवा० १०२३ 


७० वीरसेवामनस्टिर-गन्थमाला 


तेषां च स्वभिदो भिदेतरतनुरमायश्च तच्छङ्गयो 
्र्थस्तत्वतिवृद्धिरूप इति चाशुद्ध् धर्मालसकः ॥२७॥ 
अर्थ--शुद्धत्वमावस रहित-अशद्ध दयणुक आदि रकन्धोमि 
जो रूपादिक गुण ह, वे पुद्रलमय हे-पुद्रलस्वस्प दी दे तथा 
इनमे भी खमेद~अपन भेदोकी शपेत्ता अनेक प्रकारका (भिन्ना- 
भिन्न) परिणमन श्र अविभागप्रतिच्छेरदोकि समूहुरूप शक्तियो 
होती है। इनमे हानिवृद्धिरूप ^धमैसन्ञकः अशुद्ध पर्ययं होती हे । 
भाव्राथे--शुद्ध पुद्‌ गलपरमाणकी तरद्‌ शुद्ध पुद्गल-स्कन्धमे 
मी रूप, रस, गव च्रौर स्पशे ये चार गुण ्रथवा उत्तरभे्दोकी 
छेत्ता यथासमभव बीस गुण पाये जाते द । श्नौर अनेक प्रकारका 
परिणमन भी होता है । उन गुणोमि जो शक्तियो रहती है उनमे 
धम” नामक चअशद्र पर्ययिं होती है । विशेष यह कि परमाणु- 
गतरूपाष्ठिनिषठठ शक्तिर्योम तो धमेनामकी शुद्ध ही पर्याये होती 
हे चरर म्कन्यगतरूपादिनि शक्तिर्योमि अशुद्ध धमेपर्यायं हुश्मा 
करती ह्‌ । 
इस प्रकार पुद्गल द्रव्यका लच्तण, उसके भेद, गुण ओर 
पर्यायोका सक्तेपमं वणेन किया | 


(२, ४) धम-अधमद्रव्य-निरूपण 

धमे त्रौर चअधमद्रत्यके कथनकी प्रतिज्ञा- 
लोक्राकाशमितप्रदेशवपुपौ धर्मात्मकों संस्थितौ 
नित्यो देशगणप्रकंपरदितौ सिद्धौ सखतन्त्राच तौ । 
धर्माधमंसमाहयाविति तथा शुद्धौ त्रिकाल प्रथक्‌ 
स्यातां दौ गुणिनावथ प्रकथयामि द्रव्यधर्मास्तयोः।।२८॥ 


अ्रध्यात-कमल-मातंरड ७१ 


अथे--धम ओर अधमे ये दो द्रव्य लोकाकाशके बराबर 
असख्यात प्रदेशी है, धर्मात्मक है--धमेपर्यायसे युक्त दै संस्थित 
है--तअपने स्वरूपसे कभी च्युत नहीं होते है, नित्य है ध्रव हैः 
प्रदेशसमूहमे कम्परहित है-निष्किय है दोनों दही स्वतन्त्ररूप- 
से सिद्ध है, तीनों कालोमे शद्ध दै--विकार रहित रै, प्रथक्‌ 
है--परस्पर रौर अन्यद्रव्योसे भिन्न दै, दोनों ही गुणीरूप है । मे 
राजमल्ल' उन दोनोके द्रव्यधर्मौ- द्रव्यसखरूपोका वणन करता दह । 
मावा्थ--च्रजीव द्रव्यके पांच सेद है-(१) पुद्गलः, (२) धमः 
(२) अधमे, (४) आकाशः, चौर (५) काल । इनमे पुद्गलद्रव्य- 
का वणेन इसके पहले दी हो चका है । अव धमं चनौर चधसेका 
कथन किया जाता है। ये दोनों द्रव्य समस्त लोकाकाशमे तिलोमिं 
तेलकी तरह सवत्र व्याप्न ह । नित्य; अवस्थितः अरूपी श्रौ 
निष्िय हैँ । अथेपर्याय (धमेपर्याय) रूप परिणमनसे युक्त है । 
सिद्ध जो पुण्य श्रौर पाप रूप धमं अधमे है उनसे 
अधमे प्रथक्‌ (जुदे) है, दरव्यरूप हैँ ओर जीव तथा पु गलोक 
चलने च्रौर ठहरनेमे करमशः उदासीनरूपसे--अप्रेरकरूपसे 
सहायक होते है । 


धमै चनौर अधमे द्रव्योंकी प्रदेश, गुण चनौर पर्या्योसे सिदि- 
शुद्धा देश-गुणाश्च पयंयगणा एतद्वि सवं समम्‌ 
द्रवयं स्यानियमादमूतंममलं धमं ह्यधमे च तत्‌ । 


# (जादो अरलोगललोगो जेसिं सन्भावदो य गमणठिदी। 
दो विय मया विभत्ता श्रविमत्ता लोयमेत्ता य ||-पंचा० ८७ 


(० 


विजदि जेसि गमणं ठाणं पुण तेसिमेव संभवदि | 
ते सगपरिणायेषहिं दु गमणं ठाणं च कुव्वंति ॥--पंचा° ८६ 


७२ वौरसवामन्दिरः ग्रन्थमाला 


तदेशाः किल लोकमात्रगणिताः पिडीवभूवु; स्वयं 
पर्यायो विमलः स एप गुणिनोऽधमंस्य धर्मस्य च ॥२६॥ 


अ्थै--घमं रोर अधसं द्रव्योकि प्रदेश, गुण तथा शुद्ध पर्याय- 
समूह ये सव समानरूपसे धमे च्रौर अधमे द्रव्य ह च्रौर ग्नो 
ही ऋमूर्तिक तथा शद्ध दै--विभाव परिणमनसे रदित है । ्त्येकके 
प्रदेश लोकप्रमाण है रौर पिरुडरूप है । यदी पिर्डरूप प्रदेश धमे 
छोर अधमं द्रव्यकी शुद्धपर्ययिं है। 


भवाथे--घमे ओर अधमे द्रव्ये भाववती शक्ति विद्यमान 
है ! क्रियावती शक्ति नहीं । बह तो केवल जीव चछर पुदूगल इन 
दो द्रव्योमि दी कटी गई* । अत॒ धमे श्र अधमे द्रव्यमे जो 
परिणमन होता दै वह शुद्ध अर्थपर्यायरूप ही होता है । फलि- 
ताथ यह्‌ कि जीव चौर पुद्‌ ग्लोमि क्रिय(वती शक्तिके निमित्तसे 
अशुद्ध परिणमन भी होता है पर धमे, अधमे द्रव्यमे उसके न 
होनेसे अशुद्ध परिणमन नदीं होता । केवल शुद्ध ही होता हे। 
इसीलिये इन दोनों द्रव्योमे पिण्डरूप प्रदेश ही उनकी शृद्ध पर्याये 
कही गई है। अथवा अगुरुलधुरुणोके निमित्तसे दोनेवाला 
उत्पाट श्रौ व्यय धमे, अधमे द्रव्यकौ शुद्ध पयाये है । 


% (भाववन्तौ क्रियावन्तो द्वौवेतौ जीवपुद्गलौ । 
तो च शेषचतुष्क च षडेते भावसस्कृता ॥--पचाध्या° २-२५ 
तत्र क्रिया पदेशाना परिखन्दश्चलाच्मकः | 
भावस्तत्परिगामोऽस्ति धारावाद्यं कवस्तुनि ॥ पचाध्या* २-२६ 
† श्युश्लयुगेष्िं सया तेहि रणते परिणद रिज्च। 
गदिकिरियाजत्ता कारणभृढ सयमकञ्जं |--पचास्ति° ८४ 


त्रध्यास्म-कमल-मातंरड ७३ 
धद्रव्यका खरूप-- 
धरमद्रव्यगुखो हि पुद्गलचितोशिद्द्रन्ययोरात्मभा (१) 
गच्छद्धाववतोनिमित्तगतिहेतत्वं तयोरेव यत्‌| 
मत्स्यानां हि जलादिवद्धवति चोदास्येन सवत्र च 
प्रत्येकं सकृदेव शश्वदनयोगत्यात्मशक्राचपि ॥३०॥ 


अ्थ--पुद्‌गल श्रौर चेतनकी गतिरूप अथैक्रियामं सहायक 
दोना धमेद्रव्यका गुण है--उपक्रार है । जो गमन करते हुये जीव 
शछ्मौर पुद्गर्लोके ही गमनसे निमित्तकारणतारूप है । यद्यपि जीव 
श्रौर पुद्‌गल प्रत्येक निरन्तर खयं गतिशक्तिसे युक्त हैँ तथापि 
इनके(जीव श्रौर पुद्गलके) गमनम यह द्रव्य उसी प्रकार उदासीन- 
रूपसे कारण होता है, जिसम्रकार किं जल मद्लीके चलनेमे 
उदासीन कारण होता है--यर्थात्‌ महली चलने लगतीहै तो 
जल सहायक दोजाता है । अथवा यो कदिये कि मद्लीमें चलनेकी 
शक्ति होते हुये भी वह जलकी सहायतासे ही चलती है श्रौर 
उसके विना नहीं चल सकती । उसी प्रकार जीव श्रौर पुद्‌गलमें 
स्यं गमन करने की सामथ्ये होते हुये भी धमेद्रव्यकी सहायतासे 
ही दोनों गमन करते है अगर वह न हो तो इनका गमन नदीं हो 
सकता । यह धभेद्रव्य उन्हे जवरदस्तीसे नहीं चलाता है, किन्तु 


# शदपरिणयाण धम्मो पुग्गलजीवाण गमणसहयारी 1 
तोयं जह मच्छाणं श्रच्छता शेव सो ेई ॥' --द्रव्यस° १७ 
(उदयं जह मच्छाण गमणशएुग्गहयरं हवदि लोए । 
तह जीवपुग्गलाणं धम्म दव्व वियारेहि ॥ --पंचास्ति° दष 
ण य गच्छुदि धम्मत्थी गमसं ण करेदि श्रण्णदवियस्स । 
हवदि गदी सप्पसरो जीवार पुग्गलाणं च ॥ --परचास्ति० ८ 


श्रध्यास-कमल-मातेर्ड ७५ 


जैसे दाया सहायक होती दहै । छाया उन्ह जबरदस्तीसे नदीं 
ठहराती है बे ठहरने लगते है तो अप्रेरकरूपसे सहकारी होजाती 
है । अतः प्रथिवी च्रादि सवकी स्ितिमे साधारण सहायक रूपसे 
इस द्रव्यका स्वीकार करना आवश्यक है । यदि यह द्रव्य नहो तो 
गतिशील जीव-पुद्गर्लोकी सिति नहीं बन सकेगी । यद्यपि गति- 
की तरह स्थिति भी जीव श्रौर पुदूगर्लोका ही परिणाम व कायं 
है तथापि वे सितिके उपादान कारण दहै, निमित्तकारण रूपसे 
जो कायेकी उत्पत्तिमे अवश्य अपेक्तित है अधमे द्रव्या मानना 
आवश्यक है । जो ध्म द्रव्यकी तरह लोक श्रलोककी मर्यादाको 
भी वाधता है। 


धमे चओौर अधमं द्रव्योमे धमेपर्यायका कथन-- 
धममाधर्पाख्ययोर्ये परिणमनमदस्त्योः खात्मनेव 
धर्माश्च स्वकीयागुरुलघुगुणतः स्वात्मधर्मेषु शश्वत्‌ । 
सिद्धात्सवज्ञवाचः प्रतिसमयमयं पययः स्यादृहयोश्च 
शुद्धो धरात्मसंज्ञः परिणतिमयतोऽनादिवस्तुखमावात्‌।३२॥ 
अरथ--घमे चौर अधमं इन दोनो द्रव्योका परिणमन अपने 
ही रूप हाता है-अरथवा यौ किये कि इन दोनों द्र्व्योमे सबेज्ञ- 
देवके कहे आगमसे सिद्ध अपने अ्रगुरुलघुरुरणोश्से अपने ही 
धर्माशो--खमभावपर्यायोकि दवारा अपने ही आत्मध्मा--स्व- 
मावपर्या्योमे सदा-ग्रतिसमय परिणमन हाता रहता है श्चौर 
यह परिणमन परिणमनशील अनादि वस्तुक निज स्वभाव होनेसे 
शद्ध है तथा धमेपर्याय संज्ञक है--अर्थात्‌ उस परिणमनकी शद्ध 
ध्वमे" पर्याय सज्ञा हे । 
# श््ररुरुलघुगेदि सया तेहि श्रणतेहि परिणदं शिच्चः- पचास्ति° ८४ 


७६ वौरसेवामन्दिरगरन्थमाला 


भावाथ --धमे चौर अधमे दर्व्योमिं अगुरुलघुगुणणेके 
निभित्तसे प्रतिसमय उत्पाद श्रौर व्यय होता रहता है । य 
उत्पाद श्रौर व्यय अर्थपर्यायरूप है । चीर अथपर्यायको ही धमे- 
पर्यायः कहते है । 


(५) आकाश ्रभ्य-निरूपण 
आकराशद्रव्यका वणंन-- 
गगनतचमनन्तमनादिमत्सकलतन्वनिवासदमामगम्‌ । 
हिषिधमाह कथंचिदखडितं किल तदेकमपीह समन्वयात्‌॥।२३ 


अ्थे--(माकाशः तस्व अनन्त है--विनाश रहित दैः अनादि 
हे-उत्पत्तशून्य है-सदा विद्यमान खरूप हे, सम्पृणे त््त्वो-- 
द्र््योको आश्रय देनेवाला हे) स्वय अपना आधार हे--उसका 
कोई आधार नदीं दै} 1 अन्वयरूपसे-अन्वयाख्य ( तियेक्‌ ) 





* म्सन्वेसिं जीवा सेसाणं तह य पुग्गलाणं च । 
ज देदि विवरमखिल तं लोए हदि ग्रायासं ॥--पंचास्ति° ९६० 
¶ श््राकाशस्य नासत्यन्य श्राधारः । स्वप्रतिष्टमाकाशम्‌ । यद्याकाशं 
स्वप्रतिष्ठ; धममाँदीन्यपि स्वपरतिष्ठान्येव | श्रथ धर्मादीनामन्य त्राघारः 
कल्प्यते; ्काशस्याप्यन्य च्राधारः कल्प्यः | तथा सत्यनवस्थाप्रसज्ञ इति 
चेन्नेष दोपः! नाकाशादन्यदधिकपरिमाण द्रव्यमस्ति ! यत्राकाश स्थित- 
मित्युच्यते । सवंतोऽनन्त टि तत्‌ः ।--सर्वाथसि० ५१२ 
शप्राकाशस्यापि न्याधारकल्पनेति चेन्न स्वप्रतिष्ठत्वात्‌ । स्यान्मतं 
यथा धमादीना लोकाकाशमाधारस्तथाऽऽकाशस्याप्यन्येनाधारेण भवितव्य- 
मिति तन्न; किं कारण १ स्वप्रतिष्ठत्वात्‌ स्वस्मिन्‌ प्रति्ठाऽस्येति स्वप्रतिष्टमा 
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सामीन्यकी दृष्टिसे यद्यपि बह एक च्रौर अखंड द्रव्य हैः तथापि 
कथं चित्‌-किसी अपेक्तासे-जीवादि पांच द्रव्येकि पाये जाने श्रौर 
न पाये जातेकी चपेक्तासे दो प्रकारका कटा गया है--(१) लोका- 
काश ओर (२) अलोकाकाश । 

मावाथ--आकांश द्रव्ध वहः दै जो सम्पू द्र्व्योको 
वकाश दान देता दैः । यह द्रव्य अनन्न शचीर्‌ अनादि द्ः। एकः 
श्मौर अरखड है । उपचारसे उसके दो भेदं के गये है--जितने 
श्राकाशकतेतरमे जीव; पुदू-गल, धमः अधस शचरर काल ये पांच 
द्रव्य पाये जते हैः उतने आकौशक्तेत्रका नाम लोक्ाकाश है रौर 
उसके बाहर संच आकाश अलोकाकाश जानना चाहिये । यही 
प्मागेके पद्यसे स्पष्ट करिया गया हे | 


लोकाकाश श्मौर अरलोकाकांशकां स्वरूप--~ 


थावत्स्वाकाशदेशेषु सकलवचिदचित्तत्वसत्ताऽस्ति नित्या 
तावन्तो लोकसंज्ञा जिनवरगदितास्तद्वहिये प्रदेशः । 
सर्वे तेऽलोकर्सज्ञ॒गगनममिदपि स््ात्मदेशेषु श॒श्व- 
द्मेदार्थाचोप्लम्भाद्‌द्धिषिधमपि च तन्नेव वाध्येत हेतोः।। २४॥ 
अथे--जितने अआकाश-प्रदेशेमिं सम्पू चेतन, अचेतन 
तच्वोौ-द्र्व्योकी सत्ता है- अस्तित्व है, उतने च्ाकाशप्रदैरशोकी 
जिनेन्द्र मगवानने (लोक लाकाकाश' सज्ञा कटी हैः चौर उसके 
बाहर जितने श्राकाश-प्रवेश है, उन सथ्रकी शलोकः-- श्लोका- 
काश । स्वत्मेवास्याघेय त्राधरष्चे्यथैः | कुतः ए ततोऽधिकप्रमाशद्रव्या- 
न्तराभावात्‌ } न हि श्राकाशादधिकप्रमाणं द्रव्यान्तरमस्ति यत्राकाशमा्े्यं 


स्यात्‌} ततः सवतो विरदहितान्तस्याधिकरणान्तरस्यामावात्‌ स्वप्रतिष्ठमव- 
सेयम्‌ |--राजवार्तिक प्र २०५ 
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काशः संजा है । इस तरह आकाश र्सत्वं एक अखश्ड होता 
हुमा मी अपने प्रदेशमे स्वेदा भेद उपलब्ध हदोनेसे दो भेद्रूप 
भी है श्रौर ठेसा माननेमे किसी देतुसे-युकति-भरमाणसे कोर 
चाधा नदीं आरती । 
मावाथ--यद्यपि श्राकाश एक खड द्रव्य है तथापि उसके 
श्रपने प्रदेशमे आधेय भूत अर्थो ( दरव्यं ) के पाये जाने च्मौर 
न पाये जानेरूप भेदके उपलब्ध होनेसे अनेक भी है सर्थात्‌ 
'सकै ठो भी मेद हे । 
अआकाशद्रन्यकी श्रपने प्रदेशो, शुर्णो, पर्था्योसे सिद्धि 
च्रीर उसके कायं तंथा धमेपर्यायका कथन-- 
अन्तातीतम्रदेशा गगनगुणिन इत्याभ्रितास्तत्र्‌ धर्मा- 
स्तत्प्यायाश्च तचयं गगनमिति सदाकाशधमं निश॒द्धम्‌। 
द्रव्याणां चावगाहं वित्तरति सकदेतद्धि यत्तु स्वभावा- 
ढमाशेः स्वात्मधमासरतिपरिणमनं धमपर्यायसंज्ञम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अथ--आकाशद्रव्यके अनन्त प्रदेश, गुण श्रौर उनसे होने" 
चाली पर्यायं ये सव ही "आकाशः है । सम्पू द्रव्योको एक साथं 
हमेशा अवकाशं कान देना आक्राशका धमे है--उपकार है रौर 
यह उसकी विशुद्धपर्याय है । किन्तु स्भाषसे जो श्रपने आतम~ 
धमेसे धर्माशो--स्वभावपर्या्योमे भ्रतिसमय परिणमन होता दै 
धह उस (आकाशद्रव्य)की धरसेपर्याय है । 
†(क) “जीवा पुम्गलकाया ध॑म्माधम्मा च लोगदोऽणरणा -पचास्ति ६१ 
(ख) का लाक. १ धममाधमादीनि द्रव्याणि यत्र लोक्यन्ते स लाकं इति । 
श्रधिकरणसाधने घ्र । श्राकाश द्विधा विभक्तं । लोकाकाशमलोकाकाश 
चेति । लोक उक्ता, । स यत्र तल्लोकाकाशम्‌ । ततो बहिः सर्वतोऽनन्त- 
मलोकाशम्‌ ।--सर्वाथसि° ५-१२ 
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आवाथे--आकाश अनन्तप्रदेशी श्नौर अखण्डद्रन्य हे । 
जीवादि पोच द्र्व्योका आश्रय दहे) इने द्रर्व्योको श्वकाश देना 
उसकी विश्द्ध पर्याय है च्रौर अगुरंलघु गुणोके निमित्तसे जो 
परिणमन होता है वह उसकी धमेसज्ञक पर्याय है | 
"अकाश द्रव्यकी द्रल्यपर्यायका कृथन~- 


गगनानन्तांशानां पिर्डीमावः स्वमावतोऽभेच्यः | 
पर्ययो द्रन्यास्णा शुद्धो नमस्त समाख्यातः ॥ २६॥ 


अ्थे--अनन्तं श्रकांश.प्रदर्शोका पिंड, जो स्वभावसे चरभे 
है--जिसके प्रदेश अलग अलग नदीं हयो सकते ह, आकाशद्रव्य- 
की शुद्ध द्रव्यपर्याय हैः । 

भावाथे-ईइससे पूव पथमे आकाश-दरव्यकी धर्मपर्थाय कही 
शई है श्रौर इस पद्यमे उसकी शुद्धं द्रव्यपर्याय बताई गद हे । 
इस तरह आक्राशद्रन्यक्रा वणेन हृ । 


(६) काल्रव्यका निरूपणं 
कालद्रव्यका स्वल्प रौर उसके भेद्‌-- 
कालो द्रव्यं प्रमाणद्धवति स समयाणुः किल द्रव्यसूपो 
लोकेकेकग्रदे शस्थित इति नियमात्सोऽपि चेफेकमात्रः | 
संख्यातीताश्च सर्वे पथगिति गिता निश्चयं कालतण्ठं 
भाक्कः काल्ञो हि यः स्यात्समय-घटिका(वासरादिः प्रसिद्धः॥२७॥ 


अथ--.कालः एक स्वतन्त्र द्रव्य है श्नौर वह प्रमाणएसे सिद्ध 
ह तथा द्रन्यरूप कालागु्योकि नाससे प्रसिद्ध है । चौर यह द्रव्य 


% प्रोक्तः मुद्भि प्रतिम पाठ । 


वीरसेवारमन्दिरि-गरस्थ॑मीलों 


ल्प काला लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर-स्थित दै इसलिये बह 
मी नियमसे एक एक ही है । इस तरह वे सब कालाणु श्रसंख्यातं 
है--लोकाकाशके प्रदेशोको असख्यात होनेसे उनपर स्थित कालागु 
भी अक्षंख्यात प्रमाण है श्रौर ये सब एक एक प्रथक्‌ द्र्य हं । 
इन सव कालाणुच्ोंको ही निश्चंयकाल कहते दँ । तथा प्रसिद्ध जो 
समयःघडी,दिन श्रादि है उसे भाक्त--व्यवहारकाल कहा गया हे । 

भावाथे--जो दर्व्योके परिणमन करानेमे बाह्य निभित्तकारण 
ह वहं काल-द्रन्य दै । रौर यह्‌ एक सखतन्त्र ही द्रव्य हे । क्रियां 
या अन्य द्रव्यरूप नहीं हे । वह दो प्रकारका दै--(?) निश्वय- 
काल (२ व्यवहारकाल। लोकाकाशम्रमाण कालाशु निश्वय- 
काल द्रव्य द । ये कालाणु लोकाकाशके एक एकं प्रदेशपर श्रव 
स्थित ह ऋरौर र्नोकी राशिकी तरह असंबद्ध (तादात्म्य सम्बन्धसे 
रहित)यौरे प्रथक्‌ प्रथक्‌ है--पिर्डरूप नदीं है । यदय निश्वयकालः 
र्यके सम्बन्धमे उपयोगी शक्रा-समाधान दिया जाता है - 

शका--कालाशुरूप ही श्रसंख्यात कालद्रव्य क्यों है ! 
श्माकाशके समान वेशेषिकादिदशेनोंकी तरह सवैव्यापी एक अख 
रड कालद्रज्य क्यों नर्हीं माना जाता १ 

संमाधान--नाना त्ते्रोमे नाना तरको परिणमन अरे 
ऋतु्रोंका परिवतेन इस बातका सिद्ध करता है कि सव जगहं 
काल पक नहीं है--भिन्न भिन्न ही दै । अतः कालद्रस्य आकाश- 
फी तरह सवेड्यापी, अखण्ड, एक द्रव्य न होकर खण्ड, अनेक 
प्रव्यल्प है । 

शंका--उपयुक्तं समाधानसे तो इतनी ही बातं सिद्ध होती है 
कि कालद्रन्य एक नहीं है--अनेक भेदवाला है--बहुसख्यक है । 
"वह श्रसंख्यात द° इस वातकी पुष्टि उससे नदीं होती 


ध्यात्म-कमल-मातेर्डे 


समाधान-लोकाकाशके प्रदेश असंख्यात + 
संख्यात प्रदेर्शोपर समस्त द्रव्योकी स्थिति है अतः इने समस्तं 
द्रव्योको परिणमन कररनेवाला कालद्रव्य भी लोकाकाश-प्रमाए्‌ 
दै-लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर अवस्थित कालाणु असं- 
्यातमात्र है, इससे न तो कम हैँ चौर न अधिक । कम यदि 
भाने जायेंरो तो जितने लोकाकोश-प्रदेशोपर जिवादि द्रव्य होमि 
उन्हीके परिणमनमे वे कालाणा कार्ण हो सकेगे । चाकी लोका- 
काशप्रदेशोपर कालाण्के न होनेसे वहो पर स्थिव जीवादि- 
द्र््योके परिणमनमे वे कारण नदीं हो सकेंगे । एेसी हग्लतमे-- 
परिणएमनके चिन उन जीवादि द्रव्येंका रस्ति भी सिद्ध नहीं 
हो सकेगा । चरतः कालाणु असख्यावसे कम नीं है । चौर अधिक 
इसलिये नदीं है क अंसंख्यातप्रदेश-मात्र लोकाकाशमें ही 
अनन्त जीर्वो, अनन्त पुद्गलो तथा असंख्यातप्रदेशि धमः, अधमं 
द्रन्योकी स्थिति है । चौर असंख्यात लोकाकाश प्रदेर्शोपर अवः 
स्थित अंसंख्यात काला हयी उन सच द्र््यके परिणमन कराने- 
मे समर्थं है । उमलिये अधिक माननेकी आवश्यरूतः ही नहीं 
रहती । अतः कलाणुरूथ कालद्रव्य न खंस्यएत है शौर न अनन्त । 
किन्तु रसस्यातग्रमाण ही है 

शका--~यदि कालद्रव्य लोकाकशप्रमण ह दै--अनन्त 
नहीं है ते अनन्त श्रलोकाकाशमे उखके न होनेसे वो परिण- 
मन नदीं हये सकेगा चौर एेखी दालतमे--परिणएमन चिन अलो- 
काकाशक अभावका परसग वेगा ¢ 

समाधान--आाकरश-द्रव्य एक च्रखण्ड द्रव्य है श्यौर अख. 
र्ड द्रव्यका यह्‌ स्वभाव दाता ह कि ठसक एक प्रदेशमे परिण- 
सन होनेपर सवत्र परिएमन हो जाता है । मोटेरूपमे उदाहरण- 
लं । यसे क खम्भेसे दूसरे खम्भे तकर वधे तारके एक भागमे 
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क्रिया होनेपर दुसरे मागमे मी क्रिया (कप) होती हे । उसी प्रकार 
लोकाकाशके किसी एक प्रदेशपर स्थित कालाणुक्े द्वारा लोका- 
काशे उस प्रदेशमे परिणमन होनेपर समस्त आ शके प्रदेरशो- 
मे मी परिणमन हो जाता है, क्योकि वह्‌ अखण्ड द्रव्य हे । 

शका--यदि एेसा हैः तो एक कालाणसे ही सब द्रव्यमि 
परिणमन हो जायगा ९ फिर उन्हे असख्यात माननेकी भी क्या 
आवश्यकता ? 

समाघान-- नदी, अगर समी द्रव्य अखण्ड ही होते--खर्ड- 
द्रव्यन होते तो एक कालाशुके द्वारा ही सब द्रर्व्योका परिणमन 
हो जाता । पर यह वात नदीं है । धमे, अधमे च्नौर त्राकाश इन 
अखण्ड द्रत्योके श्रलावा जीव रौर पुद्गलये ढो द्रव्य खण्ड 
द्रव्य ्ै। श्रत. इन खण्ड दरर्व्योक्रो परिणएमन करानेके लिये अ- 
स्यात कालाणुर्रोकता मानना परमच्मावश्यक है । 

शका--यदि सवर्ड द्र्व्योको परिणसन करानेके लिये काला- 
णु्चोका असंख्यात सानना अवश्यक है, तो खण्डद्रव्य तो दोनों 
ही अनन्त अनन्त हँ फिर असख्यात कालाु्रोसि अनन्तसख्यक 
जीवों श्रौर अनन्तसर्ग्रक पुद्‌ गलोका परिणमन केसे हो सकेगा १ 
उन्ह भी अनन्त ही मानना चाहिये ! 

_ मपाधान--नहीं, पर्‌ बतला श्रये ह कि अनन्त जीव 
-च्मौर अरन्त पुद्गल ये दोनों अनन्तराशियां असख्यातभ्रदेश- 
सात्र लाकाकाशमे दही अवसित है । क्योकि जीव च्रौर पुदुगलो- 
म तो सूरंम परिणमन होनेका ज्रौर लोकाकाशके एक एक ्रदेश- 
मे मौ अनन्तानन्त पुदूगलों श्रौर जीर्घोको अवगाहन देनेका 
सखमाव दहे । अत. असल्यातप्रदेशी लोकाकाशमे ही स्थित अन- 
न्त जीयो रौर अनन्त पुद्‌ गलोको परिणएमन कराने लिये लोका- 
काशाके एकं णके प्रदेशपर एक एक कालााको माननेपर भी 
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कम से कम श्रौर अधिक से अधिक लोकाकाशमरमाण असंख्यात 
% € 
ही कालाणु्ोका मानना आवश्यक एवं साथेक ह । 
निश्चयकालद्रव्यका स्वरूप- 
द्रव्यं कालाशुमात्रं गुणगणकलितं चाधितं शुद्रभावे- 
स्तच्छुद्धं कालसंजञं कथयति जिनो निश्वयादद्रव्यनीतेः। 
रिणिपनमिदं 9 ¢ 
दरव्याणामात्मना सत्प तेना तत्र हेतुः 
४ ४ ~ ह 06 शई 
कालस्यायं च धमे; स्वगुणपरिणतिधेमपर्याय एषः ॥३८॥ 
रथ--गुणोस सहित रौर शुद्ध पर्यायो से युक्त कालाणुमात्र 
द्रव्यको जिनेन्द्रभगवानने द्रच्यार्थिक निश््वयनयसे शुद्ध काल- 
दरव्य---च्र्थात्‌ निश्चयकाल कहा दै । द्रच्योके अपने रूपसे सत्परि- 
शामक्रा नाम्‌ वतेना है । इस व्तेनामे निश्चयकाल कारण द्योता 
हे--द्रव्योके अस्तित्वरूप बतेनमे निश्चयकाल निभिन्तकार्ण 
होता हे । अपने गुणोमे अपने ही गुणों द्वय परिणमन करना 
काल द्रव्यका धमं है-शद्ध अथेक्रिया है च्रौर यह उसकी ध्म- 
पर्याय है 1 
मावाथे--निश्चरयकालका परमाथेकाल कहते है । जैन 

सिद्धान्तकी यह्‌ विशेपः है कि वह द्र्व्योकी पर्याय या क्रिया- 
रूप व्यवहार कालके अल्वावा सूदम अणुरूप असंख्यात कालद्रन्य 
मी मानता हे । शौर जिनका मानना आवश्यके ही नहीं अनि- 
चाये मी है, क्योकि व्यवहारकाल द्रव्यनिष्ठ पर्याय या क्रियाविशे- 
यरूपदी पड़ता दै च्मौर जव "क्रियाविरोपः व्यवहारसे--उपचारसे 
काल ह तो परमाथेकाल जरूर कोई उससे भिज्ञ होना चाहिए । 
क्योकि चिना परमाथेके उपचार प्रवृत्त नहीं हाता । यदि बासतव- 
में कालः इस अखंडपद्करा वाच्याथं परमाथेतः कोर "कालः 
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नामका पदायै न हो, सो व्यवहारकाल वन ही नहीं सकता है! 
श्रतः परमा्ैकाल--कलाणुरूप निञ्चयकाल श्रवश्य ही मानने 
योग्य है} इस परसार्थकालकी चण्ने ही गुणोमि श्रणनेरीः 
गुणेसे परिणमन करना “धमेपर्यायः दै, 
कालदरव्यद्धी शद्ध दरव्यपर्याय शरीर उसका प्रभाण-- 
पर्यायो द्रव्यासा शुद्धः कालाशुमातर इति गीतः } 
सोऽनेहसोऽणएवश्वामंख्याता रतरराशिरिव च एथक्‌ ॥३६॥ 
च्र्थ--कालाएमात्रको कालद्रय्यकीः शुद्ध द्रव्यपर्याय कहा 
गया है| वे काला संख्यात ई शरीर रर्नौकीः राशिकी तरह, 
प्रथय प्रधक्‌ द--श्रलग श्रलगः ईह । 
भावाध-मका खुलासा पहिले होदुकां द ! विरप यह किः 
जा रकी रारिकादरष्टान्त दिया गया है वह निश्वयकालद्रव्यको 
स्पत प्रषक्‌ प्रथक्‌ सिद्ध करनेके लिये दिया गया है । 
व्यचहारकालका लक्तण-- 
पयायः किलल जीवपुदूगलमवो यो श॒द्धश॒द्राह्य- 
स्तस्व्रतचलनान्म् च मदत कप्‌ क्रया तन्पता 
नन्प्राः स्याच प्रल्वम॑तदरपरत्य मनिम्ासल 
तम्मान्मानविशोपता हि समयादिभाक्रकाल्लः स यः॥४०। 
्रध--जीव शरीर पुदृगलस रोनेवात्न शुद्ध श्रीर्‌ ्रशुद ¶रिणि“ 
म्ना पयाय-परिगाम्‌ कहत ई । उन पर्यार्योमि जो चलनकप कम 
तना रद क्रिया द्रु) त्यास परच्-ज्यत्व शरीर श्रपरत्व~ 
च्तीपायानिपटन एकयन्ते त द्विया ट ण्क्केक्का] 
स्यम्मम्पु रमीमितरिन्‌ अलाणु ्रमन्यन्व्याि {व्यम २२ 
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केनिष्ठत्वका व्यवहार होता है । ये सब व्यवहमरकालके मान-- 
ज्ञापकं लक्तण है--इन परिणामापिके दाख ही समयः घड़ी 
आदि व्यवहारकालकी प्रतीति होती हे ॥ 
भावाथे--परिणमन, क्रिया, परत्व च्रौर अपरत्व (कालत) 
ये सघ च्यवहयरकालफे उपकार दहै । इनसे ञ्यवह्रकाल जाना 
जाता है। सामरः, पल्य; वपे; महिना, आयनः ऋतुः दिनः 
घड़ी, घंटा, सुहत रादि सब च्यवहारकाल है 1 यह्‌ व्यवहार 
काल सूक निश्चयकालपूवेक ह्येता है--निश्वयकालकी सिद्धि 
इसी व्यवहारकालसे दयोती है । भूतः चतेमान शौर भविष्यद्‌ ये 
तीन भेद भी न्यवहयर कालके ही हैँ । क्योकि र्व्योकी भूतादि 
क्रिया या पर्या्योकी चअपेक्तासे ये भेद द्योते दै । श्रौर 
इसीलिये अन्यस परिच्छिन्न तथा अन्यके परिच्छेदमे कारणभूत 
` श्रियाविशेषको कालः व्यवहृत किया गया हे% । 
व्यवहारङालको गिश्चयकालकी पर्याय कटनेका एक- 
देशीयमत- 
एनं व्यवहतिकासं निश्वयकालस्य गान्ति पयांयम्‌। 
बद्धाः कथंचिदिति तद्विचारणपेयं यथोङ्कनयवादेः ॥४९॥ 
अर्थ--कोई पुरातनाचायें इस व्यवहारकालको निश्चयकाल- 
की पर्याय कहते है । उनका यह कथन नय-छरुशल वचिद्धानोको 
“कथंचित्‌ दष्टिसे-किसी एक पेक्तासे समना चाद्ये 1 
# “परिणामादिलिक्तणो व्यवष्ारक्रालः । न्येन परिच्छिनोऽन्यस्यं 
'परिच्छददेवः क्रियाविशेषः कालं इति ग्यवदधियते । स त्रिधा व्यवतिष्ठते 
भूतो, बतंमानो, भविष्यन्निति । तते परमाथंकाले कालव्ययदेशो सुख्यः। 
भूतादिव्यपदेशो गौणः । व्यवहारकलि भूतादिन्यपदेशो सख्यः 4 कालव्यव- 
देशो गौणः । क्रियानदुदरन्यपपेच्त्वात्‌ कालङृतत्वाच {-खवार्थसिदि ५-२२ 
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भावार्थ--जो पुरातनाचाये व्यवहाग्कालको निश्चयक्रालक्री 
पर्याय कहते द, वे शरश पर्याय्रकी दृष्टि एेसा प्रतिपान करते द्‌। 
क्योकि निश्चयकालकरे आश्रित ही समयःघडीःदिन अटि व्यवहार 
कराल होता है । यदि निश्चवयकाल न हो तो व्यवारकाल नहीं 
सकता । अत इस व्यहारकालको निश्चयकालकी श्रशद्ध पर्याय 
माननेमे कोह हानि नहीं है प्रौर न कोड विरोध है। पदल्े जो 
कालाणमाचको निश्वयकालकी पर्याय कटा द्र, वह शुद्धपर्यायकी 
दृषिसे कदा हे--र्थात्‌ व्यवहारकाल तो निश्वयकालकी अशुद्ध 
पर्याय है श्रौर कालाणुमात्र शुद्ध पर्याय हे । 
कालद्रव्यको श्रस्तिकाय न हाने च्रौर रेप द्र्व्यौको 
अस्तिकाय दोनेका कथन-- 
अस्तित्वं स्याच्च पण्णामपि खलु गुणिनां विचमानस्वभावात्‌ । 
पचानां देशपिरुडात्समयविरहितानां हि कायत्वमेव ॥ 
छ्माणोश्रोपचारात्मचयविरहितस्यापि देतत्वसत्वात्‌ 
कायत्वं न प्रदेशप्रचयधिरहितत्वाद्धि फालस्य शश्वत्‌ ।॥४२॥ 
इति श्रीमदध्यारम-कमल-मातेण्डायिधाने शाखं द्रव्यविशेष- 
प्रज्ञापकस्वृतीयः परिच्छद्‌ । 
अर्थ--विव्यमानस्वभाव होनेसे हों द्रव्य शस्त" है-- 
अस्तित्ववान द । रौर कालद्रव्यको दछ्योडकर शेप पोच द्रन्य बहु- 
परदेशी दोनेसे क्रायवान्‌ दँ--इस तरह “अस्ति, स्वरूप तो छहों 
्रेन्य है, किन्तु रस्ति श्रौर काय गोर्नो--अर्थात अस्तिकाय केवल 
पच ही द्रव्य है कालद्रन्य अस्तिकाय नहीं है†। क्योकि वह 
% “सति जदो तेणेदे अ्रस्थि त्ति भणति जिणवरा जग्हा । 
काया इव ब्हुदेसा तम्हा काया य श्रत्थिकाया य ॥-द्रव्यस° २४ 
† करालस्तेगो ण तेण सो का्रो--्रव्यस० २५ 
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एक ही प्रदेशी है--बहु प्रदेशी नहीं हे । यद्यपि सूम पुद्गल 
परमाणु भी स्कन्धे प्रथकत्व अवश्ामे प्रदेशप्रचयसे रहित है-- 
बहूप्रदेशी नदीं है--एक ही प्रदेशी है ओर इसलिये बह भी 
कायवान्‌ नदीं हो सकता तथापि उसमे ( परमाणुमे ) स्कन्धरूप 
परिणत होनकी शक्ति विद्यमान है । अतः प्रदेशप्रचयसे रहित- 
एक प्रदेशी भी पुद्गल परमागएुको उपचारसे कायवान्‌ कहा 
ह। पर कालद्रव्य सदेव प्रदेशप्रचय--बहुप्रदेशोसे रहित 
हे--एक प्रदेशमाच्र दै--इसलिये वह कायवान्‌ नही कहा 
गया । 


भावाथं--जीव, पुद्गलः, धमे, अधमे ओर काकाशये पाँच 
द्रव्य बहूप्रदेशी अर अस्तित्ववान्‌ है इसलिये ये पोच द्रव्य तो 
“अस्तिकाय के जाते हँ । किन्तु कालद्रव्य अस्तित्ववान्‌ होते हये 
भी एकप्रदेशीमात्र हानेके कारण (बहूप्रदेशी न होनेसे) कायवान्‌ 
नदीं हेः ओर इसलिये उसे श्रस्तिकाय नहीं का गया है । यद्यपि 
परमाणु भी एक-पदेशी है-बहुप्रदेशी नही है तथापि परमाणु 
अपनी परमागु अवस्थाके पदिले स्कन्धरूप होने तथा अगे भी 
स्कन्धरूप परित हो सकनेके कारण उपचारसे बहुपरदेशी माना 
गया हे# । परन्तु कालाणुच्यीमे कमी भमी अविष्वक्‌ भाव (तादा- 
त्म्य) सम्बन्ध न हो सकनेसे उनम एकातमकपरिणएति न तो पहले 
हृदे ओर न आगे दोनेकी सम्भावना है; क्योकि वे ( काला ) 
एक एक करके सदैव जुदे जुदे दी लोकाकाशके एक एक प्रदेश- 
पर र्नोकी राशिकी तरह अवस्थित हैँ । अतः काल-द्रन्य भूत- 





% "एयपदेसो वि श्रुः णणाखंधम्पदेसदो होदि । 
बह्देसो उवयारा तेण य काश्रो भणति सव्वरहू ॥-द्रव्यसं ° २६ 


(~ वीरसेवामन्दिर-ग्रन्यमाला 
्रज्ञापन-नय चीर भावि-प्रज्ञापन-नय इन दोनों प्रकारसे--अर्थात्‌ 
उपचारसे भी अस्तिकाय नहीं हे । 


इस प्रकार श्री्ध्यात्मकमलमातेख्ड नामक अध्यारमग्रन्थमें 
£ रिच्छेद 
दरव्यविशर्षोका वणेन करनेवाला तीसरा प समाप्त हुच्ा। 





# च न क 

चतुथ पार च्छर्‌ 

~+ ++ ~~ 

जीवके वैभाविक ार्बोका सामान्यस्वरूप चौर उनका 

भावाश्रव तथा भाववधरूप होनेका निर्देश 
भावा वैभाषिका ये परसमयरताः कमजाः प्राणभाजः 
स्बाङ्गीणाश सवे युगपदिति सदावरतिनो लोकमातराः। 
ये लच्त्या्रैहिकास्ते स्यमसुमितितोऽन्येन चानेहिकास्ते 
प्रत्यकतज्ञानगम्याः समुदित इति भावस्रवो मावचन्धः । १ ॥ 
अधे-प्राणियोके परद्रव्ये अपनेपनके अनुरागसे जो कमे- 
जन्य भाव होते हैँ वे वैभाविकभाव--विमाव-परिणाम दै । रौर 
ये सब्र ए साथ आत्माके समस्त प्रदेशोमिं भिले हुये रहते ई । 
सदा विद्यामान स्वभाव है--संसार अवस्था पयेन्त हमेशा ही बने 
रहने वाले है । लोक-प्रमाण है-लोकाकाशके प्रदेशके बराबर 
(संख्यात) ह । इन वेभाविकभार्वोमिं जो एेहिक-इसपर्याय जन्य 


† श्रणोरप्येकदेशस्य पूर्वोत्तरपन्ञापननयापे्योपवारकल्पनया प्रदेश 
प्रचय उक्तः| कालस्य पुनद धाऽपि प्रदेशप्रचयकल्पना नासि 
हत्यकायत्वम्‌ । -- सर्वार्थसिद्धि ५-३६ 


ग्रध्यात्म-कमल-मातंस्ड ८६ 


माव दै, वे अपने द्वारा तो अलुभव्रसे प्रतीत दहै चर दृखरोके 
द्वारा ज्रलुमानगम्य ह--अनुमानसे जानने योग्य ह अर. जो 
ग्रनैहिक--इसपर्यायजन्य नदीं है पूर्वैपर्यायजन्य हँ वे सवज्ञ- 
के प्रत्यच्ज्ञानसे जाने जाते है । ये सभी वैमाविक भाव भावाश्रव 
श्रौर भावबन्ध दोरनोरूप है । 

भावा्थ-इस पद्मे जीर्वोके वे भाविक भार्वोका निर्देश किया 
गया है श्नौर बताया गया है कि परपदाथभ जो स्तात्मुद्धिपूवेक 
कमज भाव पैदा होति ईह वे वैभाविकमावदहै। श्रौर ये सब 
श्रात्मामे सर्वाङ्गीण हाते द । वेसे तो वे ्रसख्यात ह, पर एेदिक- 
भाव अर अनैहिकभावके भेदसे दो तरक है । ओर भावाश्रव 
तथा भावबन्धरूप है । 


वे भाविकभावबोके भेद चौर उनका खरूप- 

एतेषा स्युश्वतस्ः भरुतष्ठनिकथिता जातयोऽतखश्रदा+# 
पिथ्यात्वं लक्षितं तद्भयबिरतिरपि सा यो द्यचाखिमावः। 
कालुष्यं स्यात्कमषायः समलपरिणतौ दौ च चासिमोहः(ह) 
योगः स्यादात्मदेशप्रचयचलनता बाङ्मनःकायमारभैः ॥२॥ 

` अथे--च्राखवत्रिमगीकार आचाये श्रुतञुनिने इन भार्वोकी 
चार जाति्यो- सेद्‌ कहे दै {-(१) भिथ्यात्व (२) अविरति (३) 
कषाय श्रौर (४) योग । इनमे अतन्त्वश्रद्धान--विपरीतश्रद्धानका 
नाम भिथ्यात्व है† । अचारित्रभाव--चारित्रका धारण नीं 
# मत्यं तावन्‌? मुद्रितप्रतौ पाठः| 

‡ भमिच्छच ्रविरमणं कसाय जोगा य आसवा होति।-प्राञ्चवन्निम० २ 
¶ मिच्छोदयेण मिच्छत्तमसदददणं यु तचग्रत्थाण-ऋखवन्नि्म° ३ 


६० यीरसेवामन्दिर-ग्रम्माला 


करना--दिसादिकोमे प्रवृत्ति करना अविरति है । कलुपता-- 
राग-देष आदिका नाम कषाय है ! यह्‌ कपाय समलपरिणाम-- 
मलिन परिणामरूप चारित्रमोह है । उसक्र दो भेद दै -कषाय 
च्मौर २-सोकषाय अथवा राग श्रौर देष ! मल, बचन रौर कायके 
निमिन्तस श्रात्माक प्रदेशमे चलनना-हलनचलनरूप क्रियाका 
होना योग है >+। इस तरह वेभाविकभार्वोकं भिथ्याल आदि 
चार दी मेदहे। 

माथ वेभाधिकभार्वोक उक्त चार भेद आचायं श्रुतमुनि- 
की परम्पराके अनुसार कहे गये ह । दृ मरे आआचायं श्रमाद्‌" का 
भिलाकर पाच भढ वरत करते ई । किन्तु यहां प राजमल्ल 
जीने जा आचाय श्रुतञ्ुनिके कथनानुमार चार भढ वतलाये ड 
वे प्रमाद ओर कषाये अमद मानकर दी कहे गये मालूम पडते 
हे. क्योकि "प्रमादः कषायकरा ही परिणाम है  जेसां कि श्रमत्त 
योगासप्राण्यपरोपण हिंसा [ तत्वाथ० ६-१३ ] इस सूत्रके 
व्याख्यानमे आचाय पूच्यपादने श्रमाद्‌ सकषायत्व' [सर्वाथसिद्धि 
६ १३] कहकर प्रमादका अथं सक्रपायता शिया है । अतः 
प्रमाद श्रौर कपायमे अभेद मानकर वेभाविकं भावोकि चार भेद 
च्रोर उनमे ही भेद मानकर पांच भेद करनेमे कोई सिद्धान्त- 





प (छसिदिषए्ुऽविरदी छर्जीवे तह य श्रविरदी चेवः-्राख्वत्रिम० ४ 
> पमणवयखाण पउत्ती सचासच्तुभयच्रणुभययेसु । 
तस्णाम टोदि तदा तेहि दु जोगा दुः तञ्जोगा |--श्रा° चि ७ 
श्राराल तम्मस्स वेगुच्च तस्स मिस्सय हादि 
्राहारय तमिस्सं कम्महय कायजेोगेदे ॥ श्रा० नि० ८ 
भ भभिच्छत्ताविरद्पिमादजोगकोहाटच्मोऽथ विरणेया ! 
--द्रव्यसम्रह्‌ ३० 


ग्रध्यात्स-कमल-मानेरड ६१ 


विरोध या असङ्गति नदीं है । दानो ही परम्परायं ण्वं मान्यतायें 
प्रमाणभूत है शौर मान्य ह ! एक तीसरी प्रकारकी मी मान्यता हैः 
जो कषाय च्मौर योग दोनों को ही मानती है । सृक्ञदृष्टिसे देखने- 
प्र मिथ्यात्व चनौर अविरति ये दानो कषायके स्वरूपसे अलग 
नदीं पडते, अनतः कषाय ओर योग इन दोक्री मान्यता भी को 
विरुद्ध या असङ्खत नहीं है । इस तरहसे संख्या रौर उसके कारण 
ना्मोमे भेद रहनेपर भी तात्त्विकटृष्टिसे इन परम्पराश्रोमि कुछ 
मी भेद नही है ! विपरीत अभिनिवेश--अर्थात अतन्त्वमें तन्तव- 
बुद्धि, अदेवमे देववुद्धिः ्रगुरुमे गुरुबुद्धि करना मिथ्यास्व हे । 
हिसा, मूढः चोरी, कुशील ओर परिग्रह इन पोच पार्पोका न तो 
एक देश व्याग करना मौर न सवै देश त्याग करना, सो अवि- 
रति है । रागहेपरूप परिणार्मोका होना, गुरसा करना, अभिमान 
करना, मायाचारी दगाबाजी आदि करना मौर लोभ करना यह 
सब कपाय ह । मनमे अच्छा या बुरा विचार होनेपर, वचनसे 
अच्छ या चुरे शब्द्‌ कहनेपर रौर शरीरसे अच्छी या बुरी चेष्टा 
करनेपर आ्रात्मप्रदेशोमे जो परिस्पन्द होता है वह योगदहै। इस 
तरह कुल वेभाविकभाव इन चार भे्दोमिं विभाजित है । इन्टीको 
बन्धहेतु--आसखरव कहते दँ । 

वेभाविकभार्वोके भावाखरव श्चौर भावबन्धरूप होनेमे शका- 
समाधान- 


चत्वारः प्रत्ययास्ते नु कथमिति भावास्चवो भाववंध- 


_श्चैकत्वाद्वसतुतस्ते वत मतिरिति चेत्तन्न शङ्गिद्वयात्‌ स्यात्‌ 


‡ “जोगा पयड-पदेसा ठिदि-्रशुभागा कसायदो होति # 
६ -्रग्यसग्रह ३६ 
† शशक्तिद् योः स्यात्‌" मुद्रितप्रतो पारः । 


६२ चीरसेवामन्दिर-ग्न्थमाला 


एफस्यापीह वन्देदहनपचनमावात्मशङ्किद्रयादेः 
हिः स्यादाह्कश्च स्वगुणगणयलात्याचकश्वेति सिद्धेः ॥३॥ 

शंका-वे भिथ्यास्व शआ्मदि चार प्रत्यय--वेभाचिकभाव 
भावस्च रौर भाववध इन दोर्नोरूप फिस प्रकार सम्भव ह ! 
क्योकि वे भाव वास्ववमे एक ही दै--एक दी प्रकारके है- 
॥ या भावन्ध दोनमिसे कोड एक दी प्रकारङे दो सकते 

॥ 

समाधान-रेसी शका फेरना ठीक नहीं दहै; दो शक्तिर्योकी 
अपेक्षा भावाखव च्रौर भावबन्ध रेसे वो भेद है । एक दी अग्नि 
दहने रौर पचनरूप अपनी दो शक्तिर्योकी अपेक्तासे जिस प्रकार 
दाहक भी है ओर पाचक भी । उसी प्रकार मिथ्यात्व आदि 
चारों भाव चरपनी भिन्न दो शक्तियोकी चपेक्ता भावासवरूप भी 
हं रौर भाववंधरूप भी है । 

भावाथे--यदयो यद शंका की गद है कि पूर्वोक्त मिध्यात्व 
आदि चारो भाव भावाखव चनौर भावबन्ध दोनो प्रकारके संभव 
नहीं है, उन्द्‌ या ठो भावासखव ही कहना चादिये या भावनन्ध 
डी । दो्नेरूप माममा सगत एव अविरुद्ध प्रतीत नहीं होता । इस 
शकोका उत्तर यह दिया गया है कि जिस भकार एकं ही रग्नि 
अपनी दहन श्रौर पचनरूप दो शक्तिरयोसे दाहक मी है श्रौर 
पाचक भी है उसी प्रकार उक्त बैभाविकभावोमे विभिन्न दो 
शक्तियोके रनेसे वे भावाखव भी है श्नौर मपवनन्धं 
२ है, एेखा माननेमे छं भी असगत्ति या बिरोध नहीं 

। 





¶‡ शक्तिद यादेः मुद्धितप्रतौ पाठः| 


श्रष्यीत्म-कमल-मातंर्ड ६६ 


उक्त विषयकां खष्टीकरणए~ 
पिभ्यात्रा्यात्मभावाः भ्रथमसमय एवाक्षवे हेतवः स्युः 


प्ात्ततकर्मबधं प्रतिसमसमये तौ भवेतां क्थचित्‌ । 
नव्यानां फर्मसामागमनमिति तदात्वे हि नाम्नासवः स्या- 


दायस्य स्यात्स अन्धः स्थितिमिति सथपय॑न्तमेषोऽनयोभित्‌॥४ 

्थे-मिथ्यात्व श्रादिं वैमाविकेभाव धरथभ समयमे ही 
श्राखवभे कारण होते ह, पीडै- दूसरे समयमे कमेबन्ध होता 
है। अगे तो प्रत्येक समथमे कर्थचित्‌ वे दोर्नोदी होतेरहै। 
जिस सखंमय नवीन कर्मोकिा आगमन होता है उस समय तो वहः 
श्रास्नव है रौर श्ागेकी नएशापयेन्तं श्थिति~-सत्ताकां नाम बन्ध द । 
थही इन दोनों मेद है. । 

मावायै--उक्त वैभाविकभांव भावाखव न्नौर यवंध किस 
भरकार ह, इस बातका ईस पद्यके द्वारा खुलासा किया गया है 
श्रीर कहा गया है कि सिथ्यात्व आदि पष्िलते संमथमे तों आसवकेः 
कारण दै श्रीर दूसरे समयमे कभेवंध कराते है । §सके च्रारे 
तो भ्रति समय वे दोनों दी होते हैः । तद्कालीन नवीन कर्मोकां 
्रागमन आखव है श्रौर उनका नाश परथन्त बने रहना बन्ध दै 
स तरद उपयुक्त वैभाविकमावोमे मावाल्लव च्रौर माववध ठोर्नो 
बनं जाते ईहै। 

पुनः उदाहर्एपूर्वेक सष्टीकरणः-- 

वल्ञादों स्नेहमावो न परमिह रजोम्थागम्यैव हैतु- 
पातस्या पूतिन्धः स्थितिरपि खलु तावच हतुः ष एव । 
सर्वेऽप्येवं कषाया न्‌ परमिह निदानानि कर्मागमस्य 


® ® क 


यन्धस्यापीह कमेस्थितिमतिरिति याबन्निदानानि मावात्‌।।५॥ 


६४ नीरमेव्रामन्दिरग्रन्यमाला 


प्रधै--कपड आदिमे, जो स्नेदभाव--तेल आ्रदिका सम्बन्ध 
दोतां हू च ही धृलिके आगसन--अानेका कारण दोता है- 
कपपर भृलिके चिपकनेमे हतु होता दै, दुसरी कोई वस्तु नहीं । 
रौर जवनक धूली चिपकी हुई रहती है तवत्तक सिति भी 
उसरी व्रनी रहती दै शरीर तभी तक्र वह कारण भी मीजूद 
रहता ह । उसी तगह सभी कपा कर्मासवकी कारण ह च्रीर 
मगा कोड नदीं चनौर लव तक यह कमेवध है तभी तक कमे- 
म्ििति--कमकी मीजदगी शरीर कमस्थिनिकी निदानभूत कपाय 
श्रात्माम वनी रहती 

भावाथ--यां तो कमववका कारण योग भी दः परन्तु 
शत्यन्त टु खदायक स्थिति शरीर श्चनुभागरूप कमेचधका कारण 
कपायदी है" । जव त्त्र यह कपा श्रार्मामे मौजूढ रहती ह 
नद्रतक कमम्थिति भी यनी गहक्ती है च्नीर नय मये कमेवध होत 
गहने द । कपटपर्‌ जवतक्र जितनी श्रीर जेसी चिक्षणता होगी- 
नन्त प्रादि चिक्रने पदयाथक्रा सेस््न्ध होगा त्चतक्र उतनी ही 
श्रनि उस कपपर चिपकनी रद्गी! श्रतः कमवरधका युख्य 
कर्णा कपायदी द्व श्रीर्‌ उमीलिय 'कपायसुक्ति' किल जुक्तिरेव 
पाकम मुक्तकी मुक्त कहा गया दु । प्रतण्व मुमुनुजन सव 
यम गागद्रपन्प कपायकरा ही मन्द्‌ फरने ्यीर दछोडनेका प्रयते 
रनद 1 

करमवयच्यचस्था दथा द्रऽ गस्य श्रीर्‌ द्र्यवंधकरा लच्ग-- 
सद्राः केतपमत्रगयणाः म्वयपिमा गगादिभावः क्रिल 


चा सानावरफादिकपेपारणापं यान्ति जीवस्य {ह | 


(111 स नः 


१" ररनृन्वाजीवि- कमनो योन्यान्पुदगन्तानादन म च्रन्ध | 
स्याधम्‌ ° <~ 
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सर्वाङ्ग" प्रति धच्मकालमनिशं तल्यग्रदेशस्थिताः 
स्यादुदरभ्यास्तव एष एकसमये बन्धशचतुधाऽन्वयः ॥ & ॥ 


अ्ै-कामणवसेरर्दै--एक तरहकी पुद्रलवगेणा्पै, जिनमें 
कर्मरूप होकर जीवके साथ बधनेकी शक्ति विद्यमान होती है 
श्रीर जो समस्त लोकें व्याप्र ईै--जीवके रागादिभावोके द्वारा 
जञानावरण आदि ऋष्टकर्मरूप परिणमनको प्रात्र होती है- 
च्रत्माके राग, देप आदि मावोँसे खिचकर ्लानाचर्ण आदिक 
के रूपमे आत्माके-साथ बधको प्राप्त होती ह । तथा सर्वाज्ञो- 
सम्पू शरीर प्रदेशोसे ्रात्मामे प्रतिसमय आती रहती है चनौर 
आसमाके समस्त प्रदेर्शोमे स्थित ह । सवज्नदेवके प्रस्यचोज्ञानसे 
च्रीर अगमसे सिद्ध है! इन कामेणएत्रगेणाच्रका आअत्मामे आना 
द्रम्याख्लव ओर आत्मप्रदेशेके साथ कमप्रदेर्शोका अनुप्रवेश- 
एकमेकं दोजाना द्रव्यवधदहै च्रीर वह्‌ द्रव्य्न॑ध चार प्रकारका 


है । 


भावाथे--पुद्रलद्रव्यकी तेई्स वगेणाच्रेमिं आहारवगेणा; 
€ ॥ ७ 1 

भापावगणा, मनोषगणा, तजमवगेणा च्रौर कामेरवगेणा ये पोच 

९ क कप भ क क 
वगेणप्ये ही एसी हं जिनका जीवके साथ बध होता दे । इनमें 
कामंणवगरणाके स्कन्ध रागादिमा्चोके द्रप्स जानाचरणादि श्माट 

£ > क होते 
कमेरूप परिणमते हं ओर जीबके साथ बधको प्राप्न होततेदै। 
तथा समयरपर च्रपना फल देते हं । अथवा तपश्चर्या आदिक द्वारा 
किरन्टी १ घरक च २ क ऋ क प 
किन्ह जीर्बोके वे कमंकल देनेके पहिल दही भड जात दह । इन 
कामरवगणा्छ्रका कमेरूय परिणत टोकर आात्मामे आना द्रच्या- 
स्रच है चनौर उनको आत्मके प्रदेशोके साथर परस्पर श्नुप्रवेशा- 
समक सम्बन्ध होना ट्रव्यचन्ध है । 


६६ वीरतेवामन्दिर-प्रन्थ्मालां 


द्रभ्यबन्धके भेद श्रौर उनके कारण-- 
परहति-स्थित्यसुभाग-मदेशभेदाचतुर्विधो बन्धः । 
्रकृति-परदेशवन्धौ योगात्स्यातां कषायतश्वान्यौ ॥७॥ 


श्रथे--प्रङृतिवन्ध, स्थितिबन्धः श्रलुभागवन्ध अर प्रदेशः 
घन्ध ये चार द्रव्यवन्धके भे है । इनमे प्रकृति श्रौर म्रदेशबन्धं 
तो योगसे होते है चौर अन्य--स्िति तथा श्चनुभागवन्ध कषायः 
से होते है। 

मावार्थ--ज्ञानावरण चदि कमे-मकृतिर्योमि ज्ञान, दशन 
घ्रादिके घातक स्वभाव्रके पड्नेको परकृतिबन्ध कहते हँ । यहं 
धरकृतिवन्ध दो भ्रकारका है (१) मूलप्रकृत्तिबन्ध चरर (र)उत्तरः 
भ्रकृतिबन्ध । मूलग्रछतिबन्धके आठ भेदं है--( १ ) ज्ानावरण 
(२) दशनावरण, (३) वेदनीय, (४) मोहनीय, (४) ्रायु, (६) नामः 
(७) गोत्र श्रौर (८) अन्तराय । जो त्रत्माके जानगुणको ठकि- 
से न होने दे उसको ज्ञानावरण कमे कहते हे ! जो दशेनशुणः 
फो घाते, उसे दशनावरण कमे कदते है । जिस कमेके उद्यसे 
सुखदुःख देनेवाली इष्टानिष्ट सासथी प्राप हो षह वेदनीयकमेः 
जिस कमेक उदयसे परवस्तुच्रोको श्रपना समभे वह मोहनीय) 
जिसके उद्यसे यह जीव मनुष्य श्रादि पर्यायमे र रहे वहं 
रायु जिसके उद्यसे शरीर श्मादि भाप करे बह नाम-कमेः 
जिसके उद्यसे यह जीव ॐव, नीच कहलाये बह गोत्र भौर 
जिसके उदयसे दान, लाभ आदिमे चिन्न हो वह अन्तरायकमं 
है । उत्तर प्रकृतिवन्धके १४८ भेढ है--ज्ञानावरण ५५ दशेनाव- 
रण॒ ६; वेदनीय २, मोहनीय २८; मायु टः नाम ६ गोत्र २ 
च्रीर ्नन्तरषय ५। परिणामोकी श्रपेन्ञा कर्म-प्रकृतिर्योके 
सख्य भी मेद्‌ है। सित्ति--कालकी सर्यादाके पड्नेको 
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स्ितिच॑न्धं कहते है, इसके भी अनेक भेद है । फलदानशक्ति 
के पड्नेको अनुभागवन्ध कहते हैँ । तथा कमग्रदेशोकी संख्याका 
नाम प्रदेशबन्ध है । यह प्रदेशबन्ध आत्माके सवे प्रदेशेमिं एक- 
तेत्रावगाहरूपसे सित है श्रौर यनन्तान्त प्रमाण है । इन चार 
प्रकारके बन्धोमे प्रकृतिबन्ध श्रौर्‌ प्रदेशबन्ध तो योर्गोसे च्रीर 
सितिबन्ध तृथा अनुभागवन्ध कपायोसे होते है । 

योग सनौर कपायकते एक साथ होनेका नियम- 


युगपद्योगकषायो पटचिकणकम्पवच्चितः+ स्याताम्‌ । 
बन्धोऽपि चतुधा स्याद्धेतुप्रतिनियतशक्रितो मेदः ॥८॥ 


अथे- योग श्मौर कषाय श्ात्मामे उसी प्रकार एक साथ 
होते दै जिस तरह चिकणए र सकप कपडेमे चिकरणता श्रौर 
सकंपतः एक साथ येत है ९ यह चार प्रकारका बन्ध भी अपने 
कारणोकी प्रतिनियत-- भिन्न भिन्न शक्तिकी अपेता भेदवान्‌ है- 
अवान्तर अनेक मेदो चर प्रमेदोंवाला दे । 

मावाथे-याग चौर कषाय ये दोनो आत्मामं एक साथ 
रहते हँ । ज्योद्मी मनः बचन श्रौर कायक निमित्तसे आत्मा- 
के प्रदेशमे च्छया हृ त्यो दी कमस्कन्ध खिचे ओौर खिचकर 
आआटमाके पास श्राते ही कषाय उन्ह आरमाके प्रत्येक प्रदेशके 

थ चिपक्रा देती है । जिस भकार कि चिक्रण अर सकंप कपडे 

पर धूलि आकर चिपक जाती है । उक्त चार प्रकारका बन्ध इन 
दोर्नोसे हच्या करता हे । म्रकूतिबन्ध ऋौर म्रदेशबन्धमे योगकी 
प्रधानता रहती दे ओर धितिबन्ध तथा अनुभागवन्धमे कपाय 
की । यह्‌ चार प्रकारका बन्ध रौर कितने ही मेर्दोवालला है। इन 





† “चिद्धणपरकम्पवंचितःः मुद्रितप्रतौ पारः 


६८ ब्ौरसेवामन्दिर-मन्थमालां 


भेदको कर्मविषयक मन्थोंसे जननः चाहिये ! ङु भेदको सत्तेप- 
मे पूरवेप्यकी व्याख्यामे भी बतला आये हे । 


सावसवर श्रौर मावनिजेराका खरूप- 


त्यागो मावाक्षवाणां जिनवरगदितः संवरो भावसंजञो 
मेदज्ञानाच्च स स्यात्खश्रमयवपुपस्तारतम्यः कथंचित्‌ । 

मा शद्धात्मोपलव्धिः स्वसमयवपुषोः निजंरा मावसंज्ञा 
नाम्ना मेदोऽनयोः स्यात्करणविगमतः) कायनाशग्रसिदः॥६।॥ 


अथ--माघास्रचके सक जानेको जिनेन्द्रदेवने भावसवर कहा 
ह+ । यह भवसवर श्रातमा तथा शगीरके सेदजान-“आत्मा 
श्रलग ह शरीर अलग है"--इस प्रकारके जानसे तारतम्य-करमती- 
नेढतीरूपमे होता है । अपने आत्मा च्नौर शरीरका सेदज्ञान 
होनेसे जो शुद्ध च्रात्माकी उपलव्धि होती है वह भावनिजेरा 
दै-। इन टोनो ( भावसवर शओ्मौर मावनिजेरा )में यदी अन्तर है । 
(कारणे नाशसे का्येका नाश होता है यद प्रसिद्ध हीदहै अत 
सचित शरोर ्रागमी दोनों ही संसारके कारणभूत कर्मके अभाव 


‡ श्ुद्धात्मोपलन्ये मुद्रितप्रतौ पाठ । 
>€ ष्वपुपा सद्रितपरतौ पाठः । 
† विगत” मद्रितप्रतौ पाटः । 
# येनगेन कपायाणा निग्रह" स्यात्मुदणिनाम्‌ 1 
तेनन्तिन प्रयुज्येत सवरस भावमनकः ॥ 
--जम्बूस्वामिचरितं १३-१२३ 
~ श्रात्मनः शुड भावन गलव्येत्स्पुराद्चतम्‌ । 
वेगादुमुक्तस्सं कम सा मत्रेद्‌ूभावनि्जय 1 . 
--जम्वृस्वामिचरित १३-१२७ 
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हो जानेपर संसाररूप कायैका भी अभाव अवश्य हो जाता 
हे--अर्थात्‌ आतमाको अपने शुद्धस्वरूपकी उपलब्धि हो जाती 
है चौर इसी उपलदिधका नास मावनिजंरा है । 


भावाथे-नये राग-द्वेष आदि भावकर्मौका रुक जाना भाव- 
संवर है। जैसा कि आ० उमासखामिका वचन है--“्ास्रवनिरोधः 
संवरः” ( तत्वाथसूत्र ६-१ )--र्थात्‌ आखवके बन्द हा जानेको 
सवर कहते है । इसके दोनेपर पर नवीन कर्मोका बन्ध नहीं 
होता अर इस तरह आमा लघुकर्मा दो जाता है । भावसंबरको 
प्राप्त करनेका उपाय यह है किं शरीर अओौर शरीरसे सम्बन्धित 
खी, पुत्र आदि पर-पदार्थौमं आत्मत्वकरी बुद्धिका त्याग करे--बहि- 
रास्मापनेकी मिथ्याबुद्धिको छोड चौर आत्मा तथा आत्मीय भावों 
(उन्तमक्चमादिकों) मे ही आत्मपनेकी बुद्धि करे--अन्तरात्मापने- 
की सम्यक्टष्टिको अपनावे । इस प्रकार फिर नवीन कर्मोका 
आस्रव नहीं होगा । यही बजह दहै कि सखम्यग्हष्टिकी क्रियायें 
संवर श्नौर निजेराकी दी कारण होती है चौर भिथ्यादृष्टिकी 
क्रियायं बन्ध रौर आखवकी† । 


सचित कर्मक अभाव हो जानेपर शुद्ध आत्माकी उपलब्धि 
(अनुभव) द्योना मावनिजेरा है ! आर्माके इस शुद्ध सखरूपके 
आच्छादक नवीन रौर संचित दोनों ही प्रकारके कमं है । संवर- 
के द्वारा तो नबीन कर्मोका निरोध होता है चनौर निजेराके द्वार 
सचित कमे नष्ट होते दै । इस प्रकार शुद्धस्वरूपके आवर णके 


† श्ञानिनो ज्ञाननिब्र ताः सर्वे भावा भवन्ति हि । 
स्वैऽप्यक्ञाननिच्रं ता मवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥ 
--नाटकसमयसा० कर्चकरमधि° श्लोक २२ 


१०० वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


हट जानेपर नियमसे उसका श्रनुभव होता है श्रौर 
शद्धसह्मकी अनुभूतिका ही नाम भावनिजेरा हे । 

एक शद्धभावके भावसवर श्रौर मावनिजेरा दोनोँरूप होनेमे 
शका-समावान-- 
एकः शुद्धो हि भावो ननु कथमिति जीवस्य श॒द्धास्वोधा- 
दइराख्यः स्वरः स्यलत्छि इत खल तथा नजरा मव्रमज्ञा | 
भावस्येकलतस्ते प्रातरत वद्‌ तन्नव शक्कहयात्‌स्ा-५ 
सूर्योपात्तं हि कमं स्वयमिह विगसेन्नेवः वध्येत नव्यम्‌ ॥१०॥ 

शंका--शुद्धभाव एक दै, बह जीवके शुद्धात्माके ज्ञानसे 
होनेबाले भावसवर श्नौर भावनिजैरा इन दो रूप केसे है १ 
रथात्‌ एक शुद्ध भावके भाव-सचर अर भाव-निजेराये दो भेद 
नहीं हो सकते ह ! 

समाधान-एेखा मानना ठीक नदीं है; क्योकि उस एके 
शुद्ध भावमे दो शक्तियो विद्यमान रहती है । इन दो शक्तियेकि 
दारा शुद्धभावसे भावसवर श्रौर भावनिजेरा ये दो काये निष्पन्न 
होते ह । एक शक्तिके द्वारा पहले बधे हुए कमे मडते है चौर दूसरी 
शक्तिसे नवीन कर्मोका आस्व रकता है । इस तरह दो शक्तियोँ- 
की पन्ता एक शुद्धभावसे दो प्रकारके कार्यो (भावसवर भ्रौर 
भाव-निजेरा)के होनेमे कोई बाधा नहीं है । 

भावाथं-दृष्टान्त हारा अगल्ते पद्मे भन्थकार स्वय ही इस 
घातको स्पष्ट करते है किं एक शुद्धभावके भावसवर शौर भाव- 
निजेरा ये दो कायं वन सकते है । 


# शक्तिदरंयोः स्यात्‌ मुद्रितपरतौ पाठः । 
‡ “विगलेतेवः सुद्रितप्रतौ पाठः| 
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टृ्ान्तद्वारा उक्त कथनका सपष्टीकरण-- 
सनेहाम्यङ्गाभावे गलति रजः पूर्वद्मिह नूलम्‌ । 
नाऽप्यागच्छति नव्यं यथा तथा शुद्ध मावतस्तो द्रौ ॥११॥ 
अथे-स्नेह--घी, तेल आदि चिकने पदार्थाकि लेपक्रा अमाव 
होनेपर जिस प्रकार पहलेकी चिपकी हुई धूलि निश्वयसे भढ 
जाती है--दूर हो जाती है रौर नघ्रीन धूलि चिपकती नदीं हैः 
उसी तरह शुद्ध-भावसे सचित कर्मोका नाश श्रौर नवीन कर्मोका 
निरोध होता है । इस प्रकार शुद्ध-भावसे संबर च्मौर निजंरा 
दोनों होते है । 
भावा्थे--जिस प्रकार धी, तेल आदि चिकने पदार्थोका 
लेप करना छ्योड़ देनेपर पहज्ेकी लगी हई धूलि दूर हो जाती 
हे रौर नर धूलि लगती नदीं हे, उसी तरह आत्माके त्रत, समिति, 
गप्धि, धर्मे, अयुपेन्ञा, परीषहजय च्मौर तप इन शुद्ध भार्वोसे 
संबर--नये कर्मोका न आना च्रौर निजेरा-संचित कर्मौका छूट 
जाना ये दोनों काये होते है, इसमे बाधादि कोई दोष नदीं है 1 
द्व्यसवरका सखरूप-- 
चिदचिद्ध दज्ञानानिर्विकल्पात्समाधितथापि । 
कमागमननिरोधस्तत्काले द्रव्यसंबरो भीतः ॥ १२॥ 
अथे--आत्मा अमर शरीरफे भेदज्ञान ऋ्रौर निर्विकल्पक 
समाधिसे जो उस कालमे श्रागामी कमोका निरोध--रुकना 
होता है बह द्रव्यसंवर हे† । 


¶ (क्मणामाखवाभावो रागादीनामभावतः। 


१०२ वीरसेघामन्दिर-ग्रन्थमाला 


भावाथे--्रत समिति दिके द्वारा आते हये द्रज्य-कर्मोका 
रुक जाना द्रञ्यसवर्‌ ह । 
द्रव्यनिजेराका ल्त 
शुद्धादुपयोगादिह निश्ियतपरसश्च संयमादेर्वा ॥ 
गल्ात परा वद्ध कल कमषा द्रव्यानजरा मादता ।१२॥ 


अथ-शुद्धोपयोगसे रौर निश्वयतपो--अन्तरङ्गतरपोसे अथवा 
सयमादिकोंस जो पूवबद्ध--पदिले वंघे हुये कमे इते है वह्‌ 
दरव्यनिजंरा कही गईं हे । 
मावाथे--समय पाकर या तपस्या ऋअदिके द्वारा जो कमेपुद्रल 
नाशका प्राप्न होते है चह द्रव्यनि्जरा है । यह द्रव्यनिजैरा भाव- 
निजेराकी तरह सविपाक मौर अविपाक दोनों तरहकी होती 
हे । कमेक स्थिति पूरी होनेपर फल देकर जो कमे-पुद्रल मादते हैं 
चह सविपाक द्रव्यनिजेरा है अर स्थिति पूरी कयि बिना दही 
तपस्या आदि प्रयत्नोके यरा जो कमे-पुद्रल प्रदेशोद्यमे आकर 
नाश होते है बह अविपाक द्रन्यनिजेरा दै । 
मोक्षके दो भेढ-- 
मोको सरित एव हि तथापिं संलक्त्यते यथाशक्ति । 
भावदरव्यविमेदादद्धिविधः स स्यात्समाख्यातः। १४ ॥ 
अथे--*मोक्षतन्त्वका निरूपण यद्यपि पिले कर भ्माये है 
तथापि यो पुन. उसका लच्तण करम-्ाप्त होनेके कारण किया जाता 
है। बह मोक्त भाव अर द्रव्यके मेदसे दो प्रकारका कश 
गया ह # । 


% “ऽन्वस्स कम्मणो जो खयदेदू च्रप्णो ह परिणामो | वि 
णेयो स भाव-मोक्ो दृव्व-विमोक्खो य कम्म-पुधभावो ।>-द्रन्यस° ३७ 
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मावार्थ--“मोक्तः के दो भेद है-(८ १ ) भावमोत्त चनौर (२) 
दरन्यमोक्त । इनका स्वरूप स्वय ग्रन्थकार श्रागे कहते है । 

सावमोक्षका खरूप- 

सर्वोत्कृषटविशुद्िर्बोधमती करतस्नकमंलयहेतुः ! 

जेयः स माव-मोक्ञः कर्म्॑तयजा विशुद्धिरथ च स्यात्‌॥१५॥ 

अथ--सब कर्मक क्षय( नाश )को करतेवाली शओ्रौर स्वय 
कमेविनाशसे होनेवाली सम्यगज्ञानविशिष्र--अनन्तज्नानस्वरूप 
आत्माशी परमोज् विशुद्धि-पृणे निमेलताक्रो मावमोक्त जानना 
चादिये । 

मावा्े--मावमोक्त दो प्रकारका है-(६) च्रपर-माव-मोक्त 
च्रौर (२) पर-भाव-मोक्त । 

१. श्रपर-माव-सोक्ञ-ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय चनौर 
अन्तराय इन चार घातिया कर्मक च्षयसे तेरहवे श्रौर चौदह 
गुणम्थानवर्तीं सयोगकेवली रौर अयोगकेवली-जिनके आमां 
जो विशुद्धि-निमेलता होती है उसे चअपरभावमोन्त कहते है । 
१ यह ही विषद्धि सम्पूणं कर्मौकि क्प्रमे कारण होती 

। 

२. पर-भाव-मोक्ञ--अघातिया--वेठनीय, अयुः नाम च्रौरं 
गोत्र इन चार--क्मकि भी नाश दो जनेपर आरमामे जो सर्वच 
विशुद्धि- पूणे निमेलता--सिद्ध अवस्था प्राप्र होती है उसे 
पर-भाव-मोत्त कहते है । यद्यपि श्ररहत रीर सिद्ध. भगवान्‌के 
छअनन्तज्ञानादि समान होनेसे आत्म-निमैलना मी एक जेसी 
है तथापि चार कर्मो चमर श्राठक्मोकिं नाशकी अरपेन्ञासे उस 
निमेलतामे श्नौपाधिक भेद हे । 


वीरसेवामन्दिर-्रन्थर्माला 


मरन | 

श्समाधि-वलादिद बोधावरणादि-सकलकमोणि । 

चिदेशेभ्यो भिन्नीमवन्ति स द्रव्यमोक इह गीतः ॥१६॥ 

श्र्थै--उत्कृष्ट समाधि--शुक्तष्यानके वलसे जानावरण आदि 
समस्त कर्मकरा आत्मासे सवेथा प्रथक्‌ होना-अलग होजाना 
द्रव्यमोक्त कहा गया हे । 

भावा्थ--इस द्रत्यमोक्तके भी दो भेद ह-(१) श्रपरद्रव्य-मोक् 
श्रौर (२) परद्रव्य-मोक्ञ । ज्ञानावरण आदि चार घातिया कर्माका 
आत्मासे कटना श्रपर-द्रव्य-मोक्ञ है ऋ्रौर घातिया तथा श्रघातिया 
श्राठों ही कर्मकरा आत्मासे अलग होना पर -द्रज्य-मोक्त है । यह 
दोनों ही तरहका मोक्त उकछृषटसमाधि-शुक्कष्यानसे प्राप्त होता हे । 
मोक्ष अजर है । अमर है! किसी प्रकारकी वरहो वाधा नदीं हे । 
सव दुखोसे रदित है† । चिदानन्दस्वरूप है । परमसुख मौर 
शान्तिमय ह । पूणं है । मुमुक्तु मन्यास्मा््नों द्वारा सवा च्राराधन 
श्रोर्‌ प्राप्न करने योग्य हे । 

निजंरा श्रौर मोक्षमे भेद- 
देशोनेकेन गेत्कमविश॒द्धि् देशतः सेह । 


[१९ ® 


स्यान्निजेरा पदार्थो मोकषस्तौ सर्वतो दयोर्भिदिति%।। १७] 


अथे-एक देश कर्मकरा भडना सौर एक देश विशुद्धि-- 
निमेलताक्ा होना निजेरा है तथा सवैदेश कर्मोका नाश होना 
रीर सम्पूणं विशुद्धि दोना मोत है । यदी इन दोरनोमि भेद है । 


न ९ 


† "जन्मजरामयमरणेः शोकेढैमसेमवेश्च परिमुक्तम । 
४५। 
निवांण शुद्धसुखे निःश्रेयसमिग्यते नित्यम्‌ ॥-रलकरण्ड भा० १३१ 
¶ ददरयोभिरिति' मुद्रितपरतौ पाठः } 
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पुख्यजीव अरर पापजोर्वोका कथन 

शुभमावेयु्ञा ये जीवाः पुण्यं मवन्त्यभेदात्त | 

संकर शेः पापं तद्द्रव्यं द्वितीयं च पोद्गलिकम्‌ ॥१८1१ 

थे--जा जीव शुभ परिणामवाल्ते हैँ बे अभेदविवत्तासे 
'ुख्य है--पुणय-जीष हैँ रौर जो संक्रेशसे युक्त है वे पाप है-- 
पाप-जीव है; कन्तु पुख्य च्रौर पाय ये दोनों पुद्रलकमं है । 

भवाथे--जिन कर्मोकि उद्यसे जीर्वोको सुखदायी इष्ट 

सामग्री प्राप्न हो उने कमौको पुस्यः कमे कहते दै रौर जिन 
कर्मके उदयसे दुःखदाय अनिष्ट सामग्री प्राप्न हो उन कर्मोको 
“पापः कमे कहते है । इन दोनों ( पुख्य श्रौर पाप ) का जीवके 
साथ सम्बन्धं होनेसे जीव भी अभेदहष्िसे दो तसर्हके के गये 
है-- {९ पुस्यजीव चर (२) पापजीव । जिन जीरवोके 'पुख्य- 
कर्मः का संभ्बन्ध है वे पुख्यज्ीव दै श्रौर जिनके "पाप-कमौः का 
सम्बन्धं है वे पापजीव है 


शांखसमात्नि च्रीरं शाखराध्यनका फले- 
ये जीवाः परमात्मयोधपटवः शास्त्रं चिदं निमलं 
नान्नाऽध्यात्स-पयाज-भाञु फथितं द्रव्यादिलिङ्क स्फुटम्‌ 1 
जानन्ति प्रमिते शन्दबलतो यो वाऽथेतः श्रद्धया 
ते मदुदृष्टियुता भवन्ति नियमात्सम्बन्तमोहाः स्वतः ॥१६॥ 


अथे--जो भव्यजीव परमात्माके बोध करनेमे निपुण होते 
हुए इस “ऋअभ्यात्मकमलसावेंर्डः नामक निमंल अध्यार्म-पन्थका, 
जिसमे द्रव्यादि पढार्थोका विशदं वणन किया गया है, म्रत्यन्ादिं 
अमाणोसे तथा शब्द्‌ ओौर अथके साथ श्रद्धापूवेक जानते दहै- 


वीरसेवामन्दिर-अन्थमाला 


ःविनाकर्रिद--पठते पढ़ते रौर सुनते सुनाते है--वे नियमसे 
मोह--र्वत्तवज्ञानविषयकश्रान्तिसे रदित दौकर सम्यग्दशेनका 
लाम कस्ते है-सम्यग्टष्टि होते है । 
भावाथे--इस प्यके हारा शाखनज्ञानका फल-सम्यक्त्वकरा 

लाभ मख्यरूपसे बताया दी गया है । साथमे सम्यगज्ञान चीर 

म्यक चारितिक्रा लाभ भी सूचित किया है; क्योकि एकतो 
सम्यग्दशनके होनेपर सम्यगान श्रौर सम्यकचारित्र मी यथो- 
चितरूपमे होते ही ई । दुसरे, शाखज्ञानसे शअजाननियृत्ति चौर 
विपगोमे सवेग तथा निर्वेदभाव पैदा होता दै । त. जो भव्यज्ीव 
इस शभ्यात्मकमलमातैरड' को पद्ते-पदाते रौर सुनते-युनाते हैँ 
वे नियमसे रत्त्रयका लाभ करते है न्नौर अन्तमे केबलज्ञानको 
प्राप्न करके मोक्षको पाते है । 

म्रन्थकारका च्रन्तिमि निवेढन- 
अर्थाशवा्यवसानवर्जतनवाः सिद्धाः स्यं मानत-- 
स्तल्लच्पप्रतिपादकाश्च शन्दा निष्पन्नसूपाः किल । 
© @ + 9 

मो ? धिक्ञाः १ परमाथतः कृतिरियं शब्दाथ॑योश स्वतो 

नव्यं काव्यमिदं कृतं न विदुषा तद्राजपल्लेन हि ॥ २० ॥ 
इति श्रीमदध्यास्मकमलमातेण्डाभिधाने शाखे सप्त-तत्व-नव-पदाथे- 

प्रतिपादकश्चतुथेः परिच्छेदः । 
इति अध्यात्मकमलमातेरुडः समाघ्रः। 
अथं--पदाथे अनादि च्रौर च्ननन्त है चौर वे स्वयं भ्रमाणसे 

सिद्ध ह । उनके खरूप-प्रतिपादक शब्द्‌ भी स्वय निष्पन्न है- 
सिद्ध द । दे बुधवररो ! वस्तुतः यह भरन्थ शब्द्‌ चौर अथेकी दी 


च्रध्यात्म-कमल-मातर्ड 


कृति--रचना है, मुमः पण्डित राजमञ्लने स्वय यह्‌. कोई नया 
काव्य नहीं रचा- नूतन रचना नहीं की। 
भावाथे--श्रीमत्पर्डित राजमञ्लजी भ्रन्थ पूरणं करते हुए कहते 

है कि यह “्ध्यात्स-कमल-मातेण्डः नामक शाद शब्द ओर 
अथं की रचना है चौर यह शब्द अथं अनादि तथा अनन्त है- 
खयं सिद्ध है--अर्थात्‌ पिले से दी मौजूद थे । अतः मैने कोई 
नङ रचना नहीं की-मै उनका संयोजकमा ह । इस प्रकार 
छरपनी लघुता प्रकट करते हैँ रौर इतना गंभीर महान्‌ प्रन्थ रचकर 
भी अपनी निरमभिमानताद्ृत्ति को सूचित करते है । इतिशम्‌ । 
इस प्रकार श्री श्रध्यात्मकमलमार्तंडः नामक शास्म सत्त-तत्व श्रौर नव- 

पदार्थोका वणन करनेवाला चौथा परिच्छेद पूणं हुच्रा | 

इस तरह हिन्दीभाषानुवादसदहित श्रध्यात्मकमलमातंण्ड 

सम्पूणं ह्श्रा । 


९. 


२10 


| ‰& 


। शि 


॥ 


दसी भावकोा श्रीमदगतचन्द्राचायने, जो प्रस्तुत मरन्थ-र्चयिताके 
पूवेवतौं है, पने तत्वाथंसारकी समापिके श्रन्तमे निम्नं प्रकार प्रकट 
किया हैः- 
वणः पदाना कत्तारो वाक्याना तु पदावल्लिः। 
वाक्यानि चास्य शास्रस्य कत्र णि न पुनरवेयम्‌ ॥ 


परिशिष्ट 


_ धु प्ठ^२४, पक्ति १० के श्मागेका क्रम-प्रा्त निग्न पद्य श्रौर उसका 
नुवाद्‌ छुपनेसे रह गया है । रतः उसे यहो दिया जाता दै । ] 
व्ययका स्वरूप- 
सति कारणे यथासं द्रन्यावस्थान्तरे हि सति नियमात्‌ । 
पूर्वावस्थाविगमो बिगमधेतीह लक्षितो न सतः ॥ १८॥ 
अर्थं-यथायोग्य ( बहिरद्ध चौर अन्तरद्धः ) कारणेकि होने 
च्रौर द्रन्यकी उत्तर अवस्थाके उत्पाद होनेपर नियमसे पूवं अव- 
स्थाका नाश होना विगम--अर्थात्‌ व्यय कहा गया है । सत्‌ 
द्रन्य) का व्यय नहीं होता । 
भावाथे--जिस प्रकार तुरी; वेमादि पटकारणोकि होनेषर 
श्नौर पटके उत्पन्न होनेपर जो सन्तुरूप अवस्थाका विनाश होता 
है बह उसका विगम कहलाता है उसी प्रकार उपादान ओर 
निमित्त कारणोकि भिलनेपर द्रग्यकी उत्तर अचस्थाफे उत्पाट- 
पूर्वक पूवे अवस्थाका त्याग होना विगम हे 
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